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eS ॥ त्री: ॥ 


' तीजिकमषणम। 


भाषाटीकासमेतम । 
Dlr 
मू०-भक्ति्म्णनश्ययस्यमदलिप्रीति हीलिप्रद्‌ 
स्नहोवशपरम्परापरिगतस्सवाभिलाषमद! ॥ 


_ श्रीरामचरणोनत्वा सीतारामस्तदात्मजः || 
रातेभाषयाटीकां श्रांमत्तानिकभूषणे || १ ॥ 


ल 


/ ` ट०- वह गणेशजी मेरे कल्याणको कर” जिनकी अक्ति भक्तजनोंके 


हेयम प्रीतिप्रताति दिळानेवाठी होती हे जिनका बंझारम्परानुगत खे सम्पूर्ण ` 
अमिळायोको देनेवाला होता है जिनकी स्व घुरासुर आराधना करते हैं और. 


| जा अपन धार गजनस विश्तांके नाश करनेमें तत्पर रहत हैं || १ ॥ 


 मू०-तणयत्करुणाकटाक्षकणिकासम्पर्णसिद्धवेभवेत्ता वाणी... 
भाणिपत्यसत्यानेरतं श्रीटुण्डिराजंगुरूम्‌ ॥ सारन्ता- 

. जिंकवारिधांनरवधेःप्रोद्धृत्यंपीयूषदर्कुर्वताजिकभूषणं 
_गणपतेभक्तोगणेशस्छुधीः ॥ २॥ 


ढा ०-जिसक कपालशसेभी सम्पण काय्यं सिद्ध हात हे उत्त दवा सरख- 


_ तीको और सत्यरत श्रागुरु दाण्ढराजका प्रणाम करके और अपार : तानिकेरूप- 
Ae 


ह ति सरका निकालकर में गणशनामक विद्वान इस ताजिक- 
'मुन्धा- हुआ अब वरषेठम्नेछ : 


ख 


| 
। 


` उसका प्रमाण जानना || ९॥ ० ˆ ` 


( २ ) CC-0. Satisar प्लाजिकमूघाज ०4:००) 
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सू०-गगाथययवनश्चरानकशुखर्सत्यादान'कात्तत शास्त्र 
ताजिकसंज्ञकंनिरवथितद्वारिधिइस्तरम्‌॥ एतत्ताजि 
कभूषणंनवतरातच्ुसमर्थात रिव्यक्ताथीबिमलो क्तिवा- 
क्यविलतत्कणोतुकाणाभ्राम ॥ ३॥ 
टी ०-गर्यादिसुनि और रोमकप्रभति यवनो तथा सत्याचार्य आदिकोंने 
जो अनन्त और दुस्तर त।जिक संज्ञक शाल्लरूप समुद्र निर्माण किये हैं उनको 
तरनेके निमित्त निमेळ उक्तिवाले बाक्यरूप शोभित कणे (दण्ड) हैं जिसमे 
और प्रकट है अथे जिसका ऐसी “ ताजिकभूषण ” रूप भस्यन्त नवीन नीका में 
बनाता हू ॥ ३॥ 


£ 


है 


सू०-त्रह्मदेषितुरुष्कसम्मवाभिदंतातींयकंविद्यते शाखंयद्य- 
पिसहिजेरपितथांपपध्येतुमह मवेत्‌ ॥ यस्मायत्सदस- 
त्फलनिगदि्तसत्यहिकिपङ्कजे शंकापङ्कभरवाथवा । 
फाणिफणोस्पत्रेमणो दूषणम्‌ ॥ ४॥ । 
टी०--यंयपिं यह शात्त्र ब्रह्म॑द्षा यवगास उत्पन्न भया इ तथाप इसम [जस- 
t ये सदसत्फछानरूपण [कया गया ह, इस कारण टूजाकाभा पढ़ना चा। 


क्यों कि, कमलमे पड्कोद्रत्र होनेकी शका आर सपमणम सहवासका दांष कहा 
देखागया ह£.॥ ४॥ 


खू०-धावाशास्त्रमकारयथत्छतसुगतत्तवंथानान्यथा त्रता 
यामापबादरायणङ्ततचचानृतनाभवत्‌ ॥ यदहगणांव 
निमितंकर्तचमत्काराय तद्वापर कालापप्रबलकलराव- 
कलंतात्तीयकीक्तकलम्‌ ॥५॥ 


दी ०-सत्ययुगमः जंतळत शाल्न का प्रमाण, त्रेतामें बादरायणका शात्र 
द्वापरं गर्गका शास्र और कलियुगमें यह जो तातीयकु 
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00-0 शा असमत की org/ ( रे ) 
म °-शाकेजन्मशकोनितेभ्रवातिपच्छेषङ्गतान्दन्रजोऽधोध- 
स्संडुणितश्शरेश्चयुगलेनांगेर्युगै्माजितः। लब्धंतज्जन- 

, नोत्यवारघटिकाधेनान्वितंसतप्तामिः पूर्वाके विहतेत्र- 
शेषकमितोवर्षप्रवेशो धुवम्‌ ॥ ६ ॥ वषप्रवेशोत्यघटी- - 
पलाठचेकालेकिलस्पष्टतरस्सनूनम्‌ ॥ भालुजंतर्भानु- 

महनएव सिद्धान्तरीत्यापरिसाधनीयः ॥ ७॥ 
ट[०--जिस इष्टपर वषेप्रवेरा होवे उरसा इंटक अनुकूल जम्मरइृष्टक तुल्य सूर््यै- 
गसद्धान्तरातस स्पष्ट करना चाहय | ६ ॥ ७॥ 


मू०-जन्मकालनलिनीबिलाल्तिनानेवयालितुलनां कला- 

खुचेत्‌ ॥ वषकालनशिनीपतिस्तयोरम्तरङ्गविहृतंयु 

तानतम्‌ ॥ ८ ॥ काय्यंवषधुवतह्माद सास्पध्टःप्रजा- 

यते ॥ तत्कालसम्मवेःखेटेभीवेश्चफलानिणयः ॥ ९॥ 

टी'०-यदि वषेकालके सूर्ययं और जन्मकालके सब्पमें कुछ परस्पर कला- 

ओंमें भेद हो तो जिसमें बाकी निकलसके निकालना फिर उनके अन्तरको 
सूय्येकी गतिसे हृतकरो फिर यदि सुय्यै न्यून हो तो जोडो और यदि अधिक 
हो तो बाकी निकालो ऐसा करनेसे जन्मतुल्य यह स्पष्ट 'होजायगा क्योंकि 
तात्काळिक ग्रहोंते फळनिणेय होताहै । ध्यान रहे कि सूर्य्यमें केवळ कलाब्रीमे 
सद्‌ रहुंगा नक भशाप | ८॥ ९ ॥ 


ee 


मू ०-सम्मा्वर्षग्रामितिपतङ्ग्मजचसृयाकसमामभावे ॥ 
सम्भूतिळ्रान्सुथहास्यातःस्यात्तद्रतेशिगाऽन्देजननो- 
द्यांशः॥ १०॥ 20, 
टी०-प्राप्त वषे समूहको जन्मढममे जोडकर १२ सें भक्त करे जो शेष रैह 
जन्मलढमस उप्ता भातमें वषम सुथा झमक वतपान.वष २२ जम्मढम्न मान 


ओर वाइसमें बारहका भाग ठेनेसे बाकी १० बच मानसे. शिना तो धनको | 
} ३०७ 
`` मुन्था-हुआ अब व्षेठगनसे म्ह जिस भावमुँ परे उसका: फल कहना ॥ १० || 


eo 
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{ $ ) र 00-0. 2 0611 ४७०-०७) छ । 


| 


लूजाटय 
कळाश्चपंचेबदिनेनचूनंतद्राशिनाथोलुथहाथिपःस्थात्‌ ११. १. 
ट1०-एक वर्षमै मुन्था एक राशि भोगताहै एक मासमें ढाई २१९० अंश झैं 
आर १ दिनमें ५ कला सुंथाका भोग होताह जिस राशिमें सुन्या होवे उती: 
राशिका स्वामी सुथेश हाताहे ॥ ११ ॥ | 
ड्मू्‌० -त्तिग्माशुशुक्कशनिशुक्रछुरेञ्घचन्द्रशाशाकिभोमश- 
निभौमश्ुरेङ थनचन्द्रा दवज्यशाताकरणन्हुजगाभपुत्र 
सूय्थाशनश्शानिलिताकिङजेञ्ययन्द्राः ॥ ११ ॥ 


हे 


| ८ Lon 900 

| ` बर्षश्यामिविचाराथमेषात्रेराशिकेखतः । दिवाराची 
| 

i 


मू०-दषणङक्तछयहकराशमातनभागड्वितर्थद्लाइयञ्‌ ॥ 


कमेणेतेकल्पनी चाःप्रयत्मतः ॥ १३ ॥ 
| र 


9 
बड 


„ शुक, शानि, शुक्र गुरु, चन्द्र, बुध, भोग, शनि, भोम, गुरु, ' 
यह १४ क्रमशः मेपादिङमोसे दिवावपे प्रवेश त्रेराशिकेश्वर हैं और गुरु, 
» वु, भोम, रवि, शुक्र, शनि, शुक्र, शनि, भोम, गुरु, चन्द्र, यह १२ 
बि 
प्र 


? 
१ त्रि,वपेप्रवेशाधे मेषादिकमसे त्रेराशिकेश्वर हैं || इनका प्रयोजन षपैस्वामीके निर्णय | 
४ पडताह.|| १२॥११॥ ॥ 
| पेराशिकेश्रयक्रम्‌ । 
f | से, | व. |मि, | के, [सि. क. त | 9. | थे. | थे. [मिनिम] 
| bee oe oe जनक दना! 
| वि आ | त. व | भीः आनि मी, | गुरु चित्र | दिवा | | 
ई गु. | चे. | वु. | भी. | रवि.| छ. | शा. | छः | शनि| भी ना राजी | ४ 


मू °-ला भतती यंचर णेनपश्थ दह ्चलुथन्दशमन्दळेन ॥ तथा 
|" त्रिठल्येश्वरणेखिको णंसम्पूर्णहष्टयानिजसतम्ेच ॥ १४ ॥ - 
` 'ढ०-प्रव्यक प्रह लाभ ११ भोर तृतीय ३ स्थानका एक चरण दृष्टि 

_ अवलोकन करता हे, चतुथे ४. दशमको अद्धे दष्टिते,त्रिकोण ९। ५ को त्रिच- : | 
रण दष्टेसे आर [नेज १ संप्रम ७ को घण दाष्टस अवळाकन करता: है ॥ हक ४) ¢ 
= -यापादरष्टिस्सुखलाभदात्रीक्षहमदाबद्विविद्टाद्विकत्री ॥॥ 
I नन्वंद्रष्टिस्स्वजने विरो धंशुत्तारिभेदङ्रुतेविवादम्‌॥ १५॥ 
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ना राट काल 


“> _ ~~ व खे NS ~ 
?०-जो पाददष्टिहे वह सुख और लाभ देनेवाळी हे,खेह देनेवाळी है और 
चुद द्ध » आई re मित्रों से बिरोध EE, EOS न 
सुद्धि वक है, अद्वेदष्टि इष्ट मित्रोसे विरोध उत्पन कराती है ओर गुत रूपसे 
शत्रुऔका भद तथा विवाद करती हैं| १५ || _ 
(4००० ०२०० 0 ९ ha 
स्-नकाणहाछचन्‌ 


छान साख्यास्थना ना तमा पकर त- 
नित्यम्‌ ॥ सम्पूणदष्टिष्सतशमारि्ठषुङंविवादश्चरिपः 
९ | ५ दृष्टि धनाम सौख्य सित्रव्रृद्धि करती हे भोर 
सम्पूर्ण दृष्टि युद्ध विवाद और रात्रुवृद्धि करती है ॥ १६ ॥ 


Da 


सू०-सखळन श्वत्ख लदष्टिपतस्था श्णु भाश्वखेटा श्यु मद डि सें- 
स्थाः फल्यथा के उदलेलदार्नीबिलो मसंस्थाश्वत॒द- 
द्वूमेव ॥ १७॥ 
दी ०--पदि लल प्रह खोकी दृष्टि हों और छम ग्रह झमोंकी दृष्टि हों 
यथोक्त फळ हांताह अन्यथा उप्तका भा” ॥ ९ 


मू०-द्रष्टराही नतहःखगो यद्भिवेद्योमाधिको डि ईतः षष्टि- 
अय: परिशोधितःखचरदग्रपाविकः कूनितः || तद्गागा- 
दलिताश्चदेदरहितो वेदाविकोद्धान्बितो हीनम्पश्चथु 
गाच्छरक्षेशहित पश्चाधिकोद्विहतः ॥ १८ ॥ षड्भोनो 
रसभायिकः करहतः पष्टिच्ुतश्चाऽविकस्सत्तोनस्स्वः 
बछान्वितों गजशङ्व्यष्टोद्विलश्ोनित्तः ॥ बाणब्धेभ- 
इल्लोयिकोभबति युज्डिछ। कलाद्याहशः स्पष्टास्स्याःखलु 


वर्षबेशसमये विद्याइशत्यस्फलम्‌ ॥ १९॥ 


अथ हदशा । 


८->11०-वरषो धीशादेशपव्व सगर्भ सर्ववक्तुन्नोविनावीय्यम- | 
` त्र ॥ शक्यन्तस्मात्पुष्करागारसारज्ञाठम्मागम्पश्चः | 
बग्यो; प्रवच्नि ॥ २०॥ इ 


ते 


CC-0. Satisar Foundation (https://satisar.org/) 
(६) ताजिकभूषण- 

टी ०-बपेमें वर्षाधीशका निणय और प्रहोके यथोचित बळ बिना फछ- | 
| नहीं कहे जासक्ते इससे बढज्ञानाथे अब पञ्चवर्गीवल कहता हूं | १९-२० || y 
| सू०--पञ्चाधिकारास्सदनोज्चहदाखेराशिकशापिमुशल्लहश्व ॥ 
1 Len ~ ~ 
| गताधकारस्सतुदहानसारःप्रात्ताधेकारःखचरस्ससारः २१ 
टी०-आमस्थान, उच्च, हदा, त्रैरारिक और मुशछह ( नवांश ) ये पांच 


| > 


। अधिकारी हैं जो अपने अधिकारपें ग्रह होता है वह बली कहाता है नहीं 
। तो निबेळ | २१॥ 
१ व Ld > क “> LoS 
| मू०-सिहः कक्कोलिमेषोचयुग्मकन्येधनुस्तिमी ॥ 
।। - तुलाबषोनक्रंघटाबागाराणिदिवाकरात्‌ ॥ २२ ॥ 
। टी ०-सिंह, कर्के, वृश्चिक मेष, कन्या मिथुन, धन मीन, तुला वृष, सकर 
कुम्भ सुर्य्येसे शनिपस्यनन्‍्त:कमशः इन राशियोंके स्वामी हैं॥ २२ ॥ 
| | राशिचक्रम्‌ । 
Ff 
ht हि मंगळ | - बुध - | ब्रहस्पति | शुक्र | शनि 
f [ss ll | त > > >> 
1 ६ | कर्क | मेष | कन्या | मीन | कप | मकर 
|) ०  विश्विक | मिथुन |. धन तुला | कुम्भ | 


सू०-मेषोवषोमग;कन्याकर्कोमीनतुलेक्रमात ॥ त्षेयान्यु- 
- त्वानितिग्मांशोस्ततोनीचन्तुसत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ = 
ढी०- सय्येसे ळकर क्रमस मेष, दष, मकर, कन्या, कक, मीन और तुळ 
य क ऊद, हारित dno 


RS 


CC-0. Satisar 5 Cnt ु ( ७ ) 
उच्चनीचचक्रम्‌ । 


Madi कर्क | मीन | मकर | कन्या | मेष 


मू ° -भेषेरसा ङ्गाष्ठशरे न्ट्रियांशास्सुरेञ्यशु कत्ञकुजाकजाना- 

मू ॥ कृषेऽष्टतर्काष्ठशरानिसतङ्स्घाश्शुक्रज्ञजीवारकज- 
भूमिजानाम्‌॥ २४ ॥ युग्मेरसाङ्गेन्ट्रियसत्ततकाज्ञशुः 
ऋजीवावनिजाकेजानाम्‌॥ क्केऽद्रितकाङ्गनगाब्चि- 
भागाःकुजास्फुजिज्ज्ञेज्यशनेश्चराणाम्‌॥२५॥ सिहेङ्गः 
बाणाद्रिरसाङड्गभांगाजीवाछुरेज्याकजवित्कुजानाम्‌ ॥ 

स्त्रिया न्नगाङ्गाब्धिनगारिसंए्याज्ञकाव्यजीवार्वनिभूश- 
नीनाम्‌ ॥२६॥ धटेषडष्टाद्रिस्ुनिड्विसंख्याश्शनिज्ञवा- 
गीशसितासजाञ्च ॥ अलौनगाब्धिद्विरदेषुतकोभोमा 
स्फुजिज्ज्षेज्यपतड्रजानाम्‌॥ २७॥ चापेऽकेबाणाब्धि- 
शराब्धितुल्याजीवास्फुजिज्ज्ञावनिजाकेजानामू ॥ 
नक्रेउद्विसप्ताष्टयुगाव्धयःस्युबुंघेज्यशुक्रा केजमंग लाना- 

म्‌ ॥ २८ ॥ ऊुम्भेऽद्रितकां द्रिशरे न्ट्रियांशाज्ञशुक्क 

. ज्यकुजाकजानाम्‌ ॥-मीनेकंबेदाप्रिनवद्धिसंख्याश्शु | 
5 - ऋज्यसोम्यारखरांशुजानाम्‌ ॥२९॥ कि 
| दी०-इन छोकोंका अथे चक्रसे अत्यन्त स्पष्ट है इसळिये टीका न ढिख «| 
-| कर उसके स्थानमै चक्रही दिया जाताहे ॥ २९ ॥ क 
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Ee | 0 "४ श.५|वृ,७| झु, ६ वे. ४ 
बु,८ ।१.८|ब्‌.५ | >. श.७वृ.४ । ७ बु.८बु.४। | शु,८| ब.७ | दु, ३ 
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७९ |स.७ | छ.७|वृ.७ मो.५ श.४ भौ.५| मौ.६ 
लि वू डिक | व 
अन | मरे रा.६ |या,४|से,६ | शा. ६|भो.२|शा.&| दा.४|मं.४) वा, ५, २ 
| | र | टु 
IETHER rh कद. Tro । न विच्या) ड ७०८८८2५. 
Sr Ls OS 


ब्यू०-न पतानानपय्यन्तल्देष्काणानामर्थाश्‍वरा १ भोषतो 
. व am Et ञ्म्‌ Ta एन्य Ed £ ८००” 
राषेतरशुक्ताहणनीयायथाळमम्‌ ॥ ३० ॥ 
टी ०-मेषसे मीन पर्यन्त देष्काणसखांमी क्रमशः मंगळ रवि और पे 
~ 


> NN ७८ ० सुनी 
गिननेपर होते हैं अर्थात्‌ मेषसे मीनतक प्रथम द्ेष्काणके स्वामी मंगळते प्रहॉके - 
बारम्बार गिनताजाव, दितीयके चन्द्रस और तृतीयके शाक्रे राशेका दशांश 
दुष्काण होताह जता चक्रमें स्पष्ट होगा || ३० ॥ 


ट्रेष्काणचक्रम्‌। 


व 
क >, 


if 
1 
| 


। = ल्य वणाव जान 
झं है र न कः | सिंह 


क्य 
२०|रवि| चे. > वृ. शु बाजि म. बु. 


हि | | आ च 


से, |इ. मि. कर्क. | सिंह | क. |तुला| वृ. | धन, | से. | कः मी | है 


। | / कु ००६ टीका आशिल[॥5:/5००-०५/) ( ९ 3 


"-रदाज्यसन्दाशशसतचन्द्रञामाः शानशजावा. कावना- 


३ मचन्द्रा; ॥ सुशछदशा अजत्तोमृगेन्द्राद्वगुद्धेरादाद्ि 
।नाशद्वयोबा ॥ ३१॥ 
टी०-सूर्व्य, गुरु, शानि, शुक्र, चन्द्र, मंगळ, शनि, बुध, गुरु, और शुक्र, ` 
मंगल, चन्द्र, ये मेषस कळपयेन्त सुशछइश ( नवमांशस्त्रामा ) हैँ फिर 
सहसे दृश्चिक्षपर्पॅन्त और धनुष मीनपर्य्मन्त जानना ॥ ३१ ॥ 


मुशछहचक्रमिदम्‌ । 


नू०-नृहोच्चहदात्रिलवास्हवकी यासुशक्कहश्चापिभवेत्स्व- 
कीयः ॥  निंशञ्जविशत्तिथयो दिशक्षपञ्चक्रमाद्वीषनिद 
द्रहत्णास्‌ ॥ ३२ ॥ 
डी ०-आत्मगृह उचच आत्महद्दा द्रेष्काण और नवमांश प्रहे(का बल क्रमसे 
३०,२०, १५, १०, और ५ अंशोसे होता है ॥ १९॥ | 
मू०-तदुद्धकम्पश्चकमनरभेत्रश्वेच्छानवश्चास्यदलम्बलंस्थात्‌ ॥ 
ओदासिकं शब्टसहडल्क्येइळम्बलम्नोलमतालुसारम्‌ २२ 
ट[०-।जस स्थानम [जत ग्रहका ।जतना वल हाता ह उसका भद सार 
पञ्चमांश मित्र आर उप्तका अदे शत्रु आर शत्रु पत्रका यागका अङ्ग पीळमतक 


सनुसारसे सम बल कहाता है ॥ २३ | 


i हदा] द्रेष्काण | सुछह | ५ 
| ३० १५ १००० य 
क 0 रा रा 
| | 4५ | Co टे: 
fl] ois | RnR 
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ताजकभनूषण- 


सू०-जन्मोदयाब्दोदयसुन्यहेशावर्षप्रवेशेदिवसेकेभेशा; ॥| 
गनशान्दुभशाास्त्रणहशएते वर्षा धिपत्येह्यधिक्षारिण स्यु h ¢ 

ट[०--जन्मरञ्यपात वषङञ्पाते मुथेश दिवावषेप्रवेशमें सूर्यं ढग्नपति hf 
रात्रिमें चद्रठम्षपति और त्रिरारिपति ये वभे पञ्चाधकारा कहलाते हैं ॥ ३४॥ ९ 


मु०-मालाधिकारग्रह पश्चकेयो विलो कथेछ्ग्रमनल्पहृष्टचा ॥ 
वलोपपन्नःखचरस्सएव वर्षाधिनाथः परिकर्पनीयः ॥ ३६ ` 
दा०-अषंलमक समय इव उक्त पञ्चाघकार्‍यामस जा प्रह पणबरापत हव 
भोर लग्नकं पण दाष्टसे देखता हा ता वहा वषपति हाता ह॥ डे ५ || 


खू०-समानदरक्कस्ससुदारसारो दृष्ठयाधको वीय्थेसमान 
तायाम्‌ व्षाधपःस्थादाधका घकारो रग्बीय्थेसाम्ये 
सुथहाधिनाथ;ः | ३६॥ ` 
टा०=याद्‌ सबका दट टमपर सम हां ता अधिक बढी ओर यदि समः 
छ हा ता जावकद्यष्टवाढा इन दोनाका साम्यम आधिकाधिकारवाळा और 
सबक! समताम मुथंश वषपाते होता है || ३६ ॥ . 


मू०-पश्येन्नकश्रिद्यद्विर्षलग्रम्तछम्रराशिजनने पियिन ॥ ` 


A (नकद. 


इृष्टीधिपस्स्यान्नचतत्रदृष्ठ स्तदेन्थिदेशो पिविचिन्तनी यः३७ 
-री०-यदि किसीर्भा ग्रहकी दृष्टि न हो तो वह राशि जन्म छम्ममें यदि ' 
किसी एक पञ्च।धिकारीकी दृष्टिमँ हो तो वह वर्षपति होगा नहीं तो फिरभी 
मुन्थेशही वर्षपति जानना. ३७ ॥ खु 
“इति श्रीमत्ताजिकभूषणवर्षेशानयना याय; प्रथमः ॥ १॥ 


म्‌०-आयुष्येवास्वेद्विषद्वादशेस्याद्रषावेशेसुंथहे शो नशस्तः ॥ 
स्म्रस्थानस्वामिनायुक्तदृष्ट्र; पापिष्ठेश्चा प्यस्तगोव्यस्तगो- ` 
बा॥ १॥ ० 


 स्थानमेंसे किसी एकमें स्थित हो तो शभ नहीं हाता आर चाहे किसी स्र 
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| [कर यदि सप्तम स्थानके स्वार्माके साथ हा. अथवा सप्तमशका दार्ट्म 
हा अथवा पाप ग्रह युक्त हां या उनका दृष्टि हा अथवा अपना राशस अस्त ७ 
स्थान हो अथवा वक्रो हो ताभी शुभ नहीं || १॥ 


स्मू० आगथेचलामेसहजेचकेन्द्रेचठषकालुथहाधनाथ* ॥ 

करशातपुसाविपुलप्रताप खसत्रन्नूपःसस्मातवद्धन च ॥२९॥ 

१०-यदि वर्षप्रवेशकालमें सुंथेश भाग्य ९ छाम ११ सहज ३ केन्द्र १ ॥ 
४ । ७ | १० । स्थानोमे.कही हो तो पुरुषके प्रतापको बढावे उत्तम बुद्धि दे 
और राजसंगम हो ॥ २॥ 
सू०-स्वस्वामिनातत्छुहदाशुनेनबलोपपत्नेनउत्तीकतावा th 

स्थान्छुथहासबननारथाप्त्य नराघपालादापगारवाथस्‌ ३ 

दी ०- यदि सुंयेश अथवा उसका मित्र शुभ प्रह भोर बढी होकर सुयाक 
साथ हो भथवा मुंथाको देखता हो तो वह मुंथा सम्पूर्ण मनोरथ प्रण करन- 
वाळी होतीहे और राजासेभी नाम प्राप्त करातीहे || ३॥ 


मू०-सहासूनोराननभाग्यभागा प्रोक्तम्ुच्छकठुडुक्ताशः 
कार्त ॥ वक्त्रश्रष्ठासम्मरदे्टाथहाव्दलागूलसामानः 
सासोख्यकता ॥ ४ ॥ 
टी ०-जिसनक्षत्रपर राइ हो उससे वक्रगत्या जा भोग्य नक्षत्र उनकी 
राहूमख संज्ञा है और भुक्त नक्षत्रोंकी पुच्छ संज्ञा हे वाद वर्ष काळम मुथा राहु“ 
मुखमें पडे तो मान भोर सोभाग्य हाव, यदि उच्छ हा ता दुःख देतीहे ॥४॥ 


अथ ग्रहयुक्तमुन्थाफलूम । 


म०--नूविभुतोविझतोत्यसखान्वितः सुकृतमाकतमानस 
2 7) चुन्नाति॥ नियमतायमनासुथहायदा रवेयुतावयुता- 


कह 


सल्ट जोनरः॥ ५ ॥ |; की. 


+ ब 


श०-यदि वर्षेकाङमै सुया सयुक्त हा ता मचुःयकता राजद्वारा ए 
। | [ति हो लक्ष्मी और मानकी बदि हो शका नाश हा ॥१॥ 
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च. ८ 


। झू०-अविकृलों विकलो 
यान्दितः ॥ विशवतोभवतोषयितेथिहा ना 

| झुमाकतगोरञः ॥ ६॥ 

| ८(०नयादि सुन्या चन्द्रयुक्त हो तो शरीरसुख रुजनपमागम सुबुद्धि ऐश्व्व | 

सताप राजालं सन्मान यह सब पदाथ प्राप्त हाच ॥६॥ । 

लू०-कुमतिनामतिवाशप्रहुणज विलेतयानमसापचपय- 
न्दिशेत्‌ ॥ सदनतीदनतोसुखमिन्थिद्वा कुरुतयुजस्व- 
जनाध्वजनाझचिः ॥ ७ 


>[०-यदि मुंथा मगड्युक्त हो तो सुमतिनाश और कुमातिकी बृद्धि हो | 
रक्ते विकारसे शएीरमें रोग हो द्रव्पनाश हो गृह और भोजनविषयक कष्ट हो. 
अपने वन्धुजनमें अरुचि हो । ७ - म 
सू०-सुजनतोजनतोबदसत्कथारससदारझुदारमतिनेरः | 
र स्वसहिलस्सहितश्चयदीथिहा शमिलितामिलितात्म- ¬ 
५ जनोभ्षबेत्र ॥ ८॥ ` 


“जे 


टी०-यदि मुंथा बुबयुक्त हो तो सुजनढाम कथाश्रवण चित्तमे उत्साह 
वन्धुवगमे प्रेम और द्रव्पप्रातिमी सन्मार्गसे हो ॥ ८ ॥ 
ऋ०-सुरभणारमणायादलासभाक्तत्यवाब्रथ भान सख- 2 
यत: ॥ सुक्ात दि काला ङयहायढदा ञखधिषणाधिघ- | 
णाभ्युद्यान्वितः ॥९॥ ` : द कट 
ट०-यरि मुंथा वहस्पतियुक्त हो तो स्रीविळाससुख पुत्रसुख सदूबुद्धिकी 
बाद्ध-मान सुख ९ सजनसमांगम और सत्र प्रकारसे ऐश्वयंद॒द्धि हो ॥ ९ ॥ नर १ 
_ यहीं शुक्रकांमी फल हैं ॥ 3 


“म०-स्वकलित्ः कलितप्रभवोभवेदविभवो विभवोद्वलप =¦ 
प्रात्‌ ॥ स्वसनतस्रानतश्च यदेन्थिहा शनियता | 
hp द ग ७॥ os a Delhi and eGangotri न हि दि क 
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सु०-दरसनारखथागवनापत रातवलावक्ळायक्वयान्बलः |) 
` _ खुजनताजनतापहरो नरस्तनुगताबुगता यदिलुन्थद्दा ॥११॥ 
[०-यदि मुन्था धपेल्ग्नमें हो तो उत्तम समाविछात्त राजाके सकाशले 
सर्थलाम कला. चातुरी मनुष्य समूहमें प्रतिष्ठा इत्यादि पदार्थ सब. प्राप्त होवे 
और बन्धुवगमे सन्ताप शान्त करनेवाळी हो ॥ ११॥ ० 
मू०-मद्बलादबलादिछुखोनरः सुकृतग) कुलगादिंतबारणः॥ 
अआधकतावकतापकराद्रषा खुसधनस्सधनास्थतथालया १३ 
टी०-यदि सुन्या धनभावमें हो तो मनुष्यको ख्रीसुख यश अनिष्टका नाश 
प्राप्त होवे शत्रुओको अधिक ताप हो और धनसंचय हो || १२ Ie 
'मू०--निजयशोंजयशोभितडुनरः सुकृतकृत्कृतकृत्यत्यों 
तरत: ॥ नययुताञ्ययुता झुथहा यदाङजगताजगला 
कुतबणन$ ॥ १३:॥ ङ्‌ 
टी ०-यदि मुन्या अनुज ३ भावमें हो तो यशकी बृद्धि हो मनोरथ पूर्ण 
हृदयमें नीतिका आवेश हो और मनुष्यसमाजमें प्रतिष्ठा प्राप्त होवे | १३ ७) | 
खु०-ह्थेथनसावनक्ञाहसइगखता भर्यासतोयाथलत 
रित; ॥ बृपन्यापनयादपिनोकथा रससुखस्छुखसेडि 
लसुन्यह ॥ १४१! 
टी०-यदि सुख ४ स्थानमै सुन्या हो तो धन कमानेके साहसप्त दु 
पांव कुटुंबमे अप्रीति हो राजासे. अय हो नीतिहानि हो और. प्रतिष्ठा > 
हाने हो ॥ १४ ॥ हु 
मू०-सुजनपूजनपूततलुनिराकरणधीरणधीरतयाद्िबाम)) = 
आधानराधानरायुथदा यदा तनयगानयंगामंल भ्यू : 
याान्वतः ॥ १९॥ >> 
<० -यददि मुन्था तनय ९ भावम हो तो सत्वामे और शरारकी पवित्रताको 
शत्रगणका भनादर हो चित्तकी व्यथा दूर हो और राजसमूहम मनुष्य 
पावे ॥ १५ ॥ 


€ ह 
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(म्‌ स्वप्ताहेतस्तसाहेतस्थितवेरतोतुगतरोगतरोरिभया- 
न्वितः॥ निजपतेज्ञपतेपि महद्भयं परिगतारिगता- 
सुथहायदाः॥ १६॥ | 

टी ०-यदि मथुहा शत्रु ६ भावमे हो तो सम्पूर्ण बन्धुवगैमें वैर उपजावे शोर है 
उत्पन्न करे शत्रुका भय हो सेवाकरनपरभी राजास भयह प्राप्त होवे ॥ १६ ॥ 


मू०-निपुरुषः पुरुषश्चवियोगितां प्रमदयामदयातरिसतु- ' 
न्थहे ॥ धनयशोनयशोकरुजो लभेन्रिजसमाज समा - 
ऋमनाशनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
टी[०-यदि मद ७ भवनमें मुन्था होवे तो पुरुष कुटुम्बसे भळग होकर 
सत्रात भा 1वयागका प्रात हां आर घन, यश, नातिका नाश आर शोक रांगका 
भा प्राप्त हावे ॥ १७॥ | 


सू०-व्यसनतस्सनतः कलहाकुलः स्वधनरोधनरोगयुत्तो 

नर£ ॥ आहितताहेततोषाविबाजतः त्वशुभगोशुभ- 
गायादिसुथहा ॥ १८॥ | 
टी०-यदि मुन्या अशुभ ८ स्थानमें पडे तो पुरुषको नाना प्रकारके व्यसन 
प्राप्त होवें युद्ध होवे धनका नाशहो रोगकी दाद्धि हो कभी चित्त स्थिर न रहे और 


नट 


वह वर्ष अत्यन्त भशुम हो॥ १८॥ क 


सू०-नपकतापकतात्सवगवितः प्रचलताचलतातियशो- 
1न्वतः ॥ स्वाहतक्राद्वतक्गन्मबुजीमवित्सघुकृतस्छु- 
ळतास्थतयातया ॥ १९॥ 


टा०--यदि सुन्था सुकृत ९ स्थानमै हो तो राजासे सन्मान मिळे यशकी 


, द्धि हो अपने बन्धुवर्ग हितकरें और पुण्यकी इद्धि हो ॥ १९ ॥ > 
+ सू०-निजमनोजमनोरथगोरवन्ननुभवेठुभवेद्रिभवैयुतः । ; 


कमलयामलयापियदीथिहा .. दशमगासुभगा 3. 
 द्विभाक॥२०॥ 
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टी०“-यदि दशमस्थानम सुंथा हो तो उस वषेमें मनुष्यको अपने मनोरथकी 
तका अनुभव हो एश्वय प्राप्त हो लक्ष्मीकी वृद्धि हो और बुद्धि शुभकर्मोंकी 
निर छो || २०॥ ७ = 
सू०-खुधिषणोधिषणोपमतास्त्रजेत्तबुजतोबुजतो पिसुखन्ररः || 
नपछुखापखुखासुथहायदाहारभतारमतात्मजनत्रज£ २१॥ 
टी०--यदि मुंधा एकादश भावमें पड तो बृहस्पतिके तुल्य बुद्धकी गद्धिहो 
' पुत्र ओर अपने कुंटुम्बके लोग सब प्रेम करें ॥ २१ || ८ ० 
सू०-धनविधानविधापरिवर्जितोहतनयस्तन यस्‍स्वजना स॒- 5 
खः । मनुजपेठुजपेविरातिभंवेब्ययमिती यामितायदिसु- 
न्थहा ॥ २२ ॥ 
टी०-यदि सुंधा द्वादशस्थानमे पडे तो धन प्राप्त होनेका द्वार नष्ट होवे 
चित्तमे दुबुद्धि उत्पन्न हो पुत्र भोर कुटुम्बसे कष्ट प्रात होवै देवशूजादिकसे चित्त 
हटजाबे || २२ ॥ “टक 
मू०- चेट्वर्षलग्नाच्डभगॅथिहासाजचुस्तनो इष्टफलम्रदाच्री । 
मिश्रम्फलंकालविदोवदन्ति न्यूनापिकत्बन्टुबलानुभा- 
नात्‌ ॥ २३॥ 
टी०-यदि षषे लझस मुथा झुभस्थानमें हो और जन्मल्मसे अशुभ स्थानमै 
हो तो ज्योतिर्विद शुभाशुभ मिलितफळ कहतेहें; परन्तु उसमें न्यूनाधिक्य मुथाके 
बळसं कहना ॥ २३ ॥ 
ख्‌० -यन्सुथहायाःफलसक्तमचशु भाविमिश्रन्त्वशुभविशेषात. ॥ 
तत्करपनी यम्छुथहिशपा केबलालुमा ना न्ननुबाद्विमाद्वे २७॥ 
टी०-जो इस प्रकरणमें मुन्थाका फल झुभ, शुभाधुभ और अशुभ कहा गया 
उसकी न्यूनाधिक्य मुन्थेशके बढाबढ विचारनेसे होती है, यथा-यदि मुथा झुभ- 
स्थानमै है ओर उसका स्वामीमी बळीह तो अत्यन्त शुभफळ होगा ऐसेही न्यून- 
वहे न्यून और सम बळमें सम यही रीति अशुभ और मिश्रित फलकी मीहे २४॥ 
ˆ इति श्रीगणेशदैवज्ञरचिते ताजिकभूषणे मुंधाफडा- | | 
घ्यायो द्वितीयः ॥२॥ // 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


( र द ) स CC-0. Sd =o) 


० -वषःयाशावानणयस्सङादेल पूकाइसब्यड्मयाचकप्यः 
नतथापदषमाखलाकसाडुवासाइवा ॥ इत्या ख्य हु, 
शाक्थसदसु!चथात नारपलंयलतोवश्ेईममण्यमाभ 


| 3९०७ ९ 


ल्‌ च्छ 
मतमरवेदेसनीद्रोदिलेः॥ १॥ 
1 [oS * ~ ह 
|| टी ०--यचपि इस ग्रेथम वर्षोधीशका निर्णय भछी बति कहागया है तोमी | 
|e > 


4 यह कहना पडितका दुस्तर हे कि वर्ष शुभ वो अशुभ हैं इस हेतु में: यत्न. । 
4 ~ ~ 


पूवक प्राचीन सुनियांके मतोंको विचारकर शुभ मध्यम जोर अशुभ फलोंका _ 


` वणेन करताहूं ॥ १ ॥ 

2410 ˆ नू-वर्षलपेशवर्षेश्थछुथेशवीर्यतःसकलं सफल वर्ष 

| त्फलन्तदशा मे i a न न 

जि ट{[०-वषेडमस्वामी और वपपाते मुंधा और मुंयेशके बलसे - सम्पूणी वष. 


फलयुक्त होता है और वे अपना फळ अपनी दशामें पृथक २ करते हैं॥ २ |“ 
मू०-वषाथाश्निधनसदनारातिरिप्फमथालश्वादलंबातो 
नभयतिशुश्पापथुक्ताक्षितश्च ॥ चञ्चत्काःन्ति्ललुयादि . 
` पुनस्ता इवन्डुहाणांव्गेसंस्थोजनयलिमहत्सम्पदंस्दीय- ` 
पाके।॥ ३ ॥ । 
ड०--यादि वर्षाधीश निधन ८ स्थान अराति ६ स्थान अथवा रिप्फ १२. 
स्थानोमेंस किसी एकमे वत्तमान हो अथवा सस्तहो भौत सूर्वकेन्स हो 
पापग्रहसे युक्त अथवा दृष्ट हो तो झुम नहीं होता - यदि. पुनः वर्षाधश , 
वळी हो शुभग्रह अथवा स्वकीय स्थानमें स्थित हो तो बह अपनी दशा” 
शुभ सम्पात्तका दनवाछा होता हैं ॥| ३ || ....: 


|. (|, मू” -त्रातिम्भूयादांपवंशानुमानान्नानासौख्यै सख्यता- . 
| . _ आारूकात्तम॥ अन्यस्थानात जेत» सवारंनाश कुय्पा- 
0... सय्येस्संब्येवीय्योब्दुपश्वेत ॥ ४1... 


5 > ०० अइजा डी काममा /Isatisar.org/ ( १७ } 


मू ०-भूमीपालातयुत्रतोमिचतश्चस्वल्पंसौस्यवाग्विवादाचिः 
रोधम्‌ ॥ बाधाम्भीतिन्नीतितोवेपरीत्यं कुय्यात्सूर्य्यो 
इयवीय्योंब्द्पश्चत्‌॥ ५ ॥ 
5 टी०-यदि सूर्यं मध्यवीये होकर वर्षाधिपतिहों तो राजासे, पुत्रस नर 
मनस कुछ थाडा सुख मिळे, माखक यद्भहा, बाधा प्रा्हो, भयह | भार प्रएएट 
[बराच दख्यात हावं || ५ ॥ 
मू०-यानन्दूरेवरिवगाभिशाद्ध दुबे द्वित्वं 
मन्देवाद्श्वापवाद्‌ङ्गदंबाकुय्यात्सूर 
पश्चत्‌ ॥ ६॥ ट 
ढ1०-पाद सूय्य हानवळ हांकर वषस्त्रामा हा ता परदेशगमन हा, शांत्र प्‌ 
णका वृ'डहा बुद्धनाशहा वारम्वार द्रव्पका नाशहां दुष्टलागातस ठडाइहा अपवाद 
मळे आर रारारम राग उत्पनहा || ६ ॥ 
सू०-पृथ्वापालात्ह्यादवानिविशालानाना सोख्य खीषली- 
छा बिलास; ॥ सुक्तायुक्तश्वेतवस्तपलब्धिवर्षाघीरीया 
सिनीशिधिसत्बे ॥ ७ ॥ 
2४४८1० याद्‌ पणबळापयुक्त चन्द्रमा व्षाधांश हा ता राजद्वारा उत्तम पाहा 
आर सनक प्रकारका सुख ।मळ स््रीविळासका सुखहा भार मातीयुक्त श्वत एता 


१व्घयश्च ॥ 
बीय्योब्द॒ 


द्‌ 
[at 
t 


थ्‌ छाभहां || ७ ॥ 

(सककान्त [सोख्यस्वल्पमेवप्रकल्प्येवेकल्यंस्यात्स्वीयव- 
गथद्न्यस्‌॥ काश्यम्भूपर्यातिकोपान्रिशेशवषाधी-- - 
शेमऽ्यसतत््वोपपन्ने ॥ ८ ॥ ~> न 

टा०-याद्‌ चन्द्रमा मन्यबटहाकर वधीर्धांश हावे तो ख्रीके तरफसे सु सय 
कुछ कम हा शरीरमें ।वकळता हा वन्धुवगम दरब्यका हान हो ओर राजकार्क 
चितासे शरीरमें दोबेल्य हो ॥ ८ ॥ ४ 
मु०-वकलतानिलतश्रकलिःकुलेप्रचलनहिनिजस्थलतों - = = 
= वित नरपतेःकफतोपिमहद्गयंशशिनि हायनपेल्पव ी 
७ झर पेतान्विते ॥ ९ ॥ न क 


ब्‌ 
खदसूर 
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टा०-पाद चन्द्रमा क्षाणवाय ह।कर वषपाति हो तो शरारमै वायुक्तपाञ 
[व कुटुम्बम कलह बिदेशको यात्रा करना पड राजाका भय हा भोर शारं 


कफको बाधा हा ॥ ९ ॥ > 
नु मू०-रिपुगणाह्विजयोपिरणाङ्गणेखमणतश्चम हट्राबिणा गमः 
(” __ नरप्तेरपिवापिचमपतेःक्षितिसुतेब्द्पतोबलवत्यलम्‌ १० 


। ७) दी०-यदि एणेबळ मंगळ बषीधिप हो तो झत्रुत जय प्राप्त हो और अमण 
८ करत इय मनुष्यका राजद्वारा अथत्रा ।कसा सनापतिके द्वारा उत्तम द्रव्य 
ध्राप्ति हाव | १० ॥ 
मू०-गर्कविंवादंविविधविरोधंधनव्ययंचोरभयड्रोति ॥ 
- -रातिभीर्तिक्षिंतिपादिभीति वर्षाधिपोमध्यबलोम- - 
हीजः॥ ११॥ ः 
दीं ०-यदि मध्यमवीर्य मंगळ वर्षाधिपतिं हो तो शरारम रोग परस्पर विवाद 
और वैर घननाश चोरभय शत्रुभय और राजादिस भय प्राप्त होबे॥ ११ ॥ 
सू०-दुष्टठादमी टाञ्चकरो तिकष्टेगदेचपादाननलाचनेषु॥ ख- 
लान्नपालाज्ज्वलनादनथवर्षा धिराजोबनिजोल्पसत्वः १९ ` 
टी०-पदि मङ्गल अल्पवीय होकर वर्षाधिपति होवे तो मित्रत्त और शत्रु । 
डन दांनास कष्ट हाव, पर मुख आर नत्राम रांग हाव, दुष्ट मनुष्य, राजा भोर 
अनिस अनथे उत्पन हावे ॥ १२॥ सड 
मू०-वित्तलाभललनातिविलासेस्साहसेश्वनिखेलः खलु 
युक्तः ॥ ज्योतिषोद्यमचिकित्सितावेत्स्यादब्दपोत्याते 
. बलाहेबुघश्चत्‌॥ १३॥ क 
4 /-टी ०-यदि इण बळोपयुक्त बुध वषेस्वामी हो. तो वित्तठाम, स्रीविलास | 
ओर अनेक प्रकारके उद्यमात युक्त हो ओर ज्योतिष बिद्या लथ। वेबककों जान- :' 
नेत्राला हौय॥ १३ ॥ 
सुर -स्ववाक्यदोषादशुभश्वयोषारोषायिकत्वान्द्रिषतोवि- > 
षादः ॥ कृपानपालादधिकाकिलत्यादब्दाधिपोमध्यॅ*छू 
बलोडबश्ेत्‌ ॥ १४ ॥ 


प्र 
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टी०-पढि मध्यवीय्य बुध घर्षपति हो तो अपनेही वाक्यके दोषसे अद्युभ 
होवे, त्रीपुरुषम क्रोध बढ़े, शहरुत्ते दुःख हो और राजा आधिक कृपा 
करे | १४॥ 
मू°-अन्रतसाक्षिकताक्षितिपाद्वयं क्षतिरतीवंविपक्षकदः 
स्युतः ॥ नयनहन्गलरुक्मबलाभवेद्तबलेऽन्दपतोशशि- 
नस्सुते ॥ १५ ॥ 
टी०-यदि बुध क्षीणवळ वर्षश हो तो झूठी गवाही देना पडे, राजासे 
भय उत्पन्न हो, शत्रु और चोरसे धननाश हो तथा नेत्र जीर गळेमे 
रांग हावे ॥ १६ ॥ 
मू° जानका तानाधस्तहचराह्ला देवतानामचाचचोर्विवि- 
धधनचयलाकावश्वांसतंव ॥ धम्मभातनंपातकुलतो- 
त्पन्नावत्तान्ना तस्स्या बश्चत्कातश्शरदाधिपतोवाक्पतो 
सव्वंबाय्ये ॥ १६॥ 

_९-डी०--यदि एणेबल्युक्त बृहस्पति वर्षेस्वामी हो तो ज्ञानब्वद्धि हो, कीति 
बढे, निधि प्रप्त होवे, बन्धुवगेसे आदर प्राप्त हो, देवप्रजनादिमें बुद्धि हो, धनका 
अच्छा सङ्ग्रह होनेसे संसारम उसका विश्वास मानाजाय, घें प्रीति बढे 
राजङुळसे धनको बृद्धि हो भोर संसारमें यश हो | १६॥ 


मू ° -लोकस्साद्वेवेमनरुयंविवाद॑मान्दवद्धेश्शज्व संबद्धेनच ॥ 
भूयाशङ्कातङ्कतःकाइ्यमङ्गेदेवाचारथेमध्यवीर्येब्इपेस्यात्‌।१ी 
ट[०-पाद ब्रहस्पात मध्यबळ घर्षेश हा ता छाकम वराध वाग्वाद बुद्धका 
मन्दता शत्रुभाको बद्धे राजाका भय ओर शरीरम दुवेलता हो,॥ १७ ॥ 
मू०-जघनलोचनशुल्फपदोद्रेहरहरातितरांपरिपीडनम्‌ - 
विकलतानिलतः खळतोभयंखुरणरोविकलेब्दपतो 
भवेत्‌ श १८ ॥ क 
[याद बहुत बलराहत वषेपात हा तो जघा, नत्र, गुरफ, पाब | 
भोर पेटमे वायुसे पीडा उत्पन हो भोर खलोंसे भय हो, इस शोकरमें हरहर. 


000 
: खदसूचक अव्यय हे॥ १८॥ नह व नि 
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सूरु -दपादलाविलासतानिबिलासिनीभिद्दास्योत्सवादि 
[तावधाम्बरवस्त्रलाभम्‌ ॥ आरोग्यभाग्थविजयर्दजनाः ~ 
निवृद्धियद्यव्दपोशगुसखुतस्समुदारसारः ॥ १९ ॥ 4 
ट[०-पादे शुक्र बढो होकर वर्षाधिपति हो-तो ज्रीविलाप्त सुखको देवें 
हास्यप्तुख, उत्सवसुख देवे भार-अनेक प्रकारक वस्रळास हा, शरारम आरांग्य हा 
सगय हा ।वजयवाद्ध हा भार अपन बधघुवगको वा. हा ॥ १९ ॥ 


! मू७--ानजजनादारतापमयान्वतस्खुतसुतावनिताधन- 
चिन्तया॥ कफचयात्कशपीततनुर्नेपोभवतिमध्यबलेब्द॒ 
जज पतोसिते॥ २० ॥ ..' 3 
4 टी ० -यदि मध्यर्मवळं शुक्र वषधिषाति हो तो अपने बन्धुवगसे भय, इतरुस | 
भय, पुत्र-कन्था जी और घनका चिन्तासे तथा कफका दुर्वे 
प्राप्त हावे भोर शरीर पातं हाजावे ॥ २० || : 
सू०-खळजनेनकालिबडुलाभविड्िकलतानपकोषवशाद्गयम ॥ 
अनर्विंहीनतया त्रमत्तामतेनंनाविहीनव 
री०-्यदि अधम बल शुक्र-वर्षपति हो तो दष्ट 
राजाक कापस वकलता हा आर मय उत्पन्न हा तथा 
आदि lr oreo am 2255 ण 
मू०-शेलक्षाननवाणिक्ङषिक्तियाम्लेच्छतोदिनिजघानसे 
प्तितन ॥ स्थान्मातिड्टमलताभिरोपणेपर्णसखसादितेब्ड- - 
पशनो ४ २२-॥ < 
सान्या पूणबरु- रानश्चर वषेपाते.हा . ले! पहाड, . जङ्गळ वैश्याक्रिया 
खेती-आर म्डेच्छस्वामीद्वारा अपना मनामाष्ट प्रात, होवे भरं बाग फुछवारी 
लगानेपें..वित्तकी अभिरुचि अधिक होव || २२. ४८८4 
मू०-क्रोडणष्ठगलकेक्षणपीडा जायतेहिनिमिडायवनात्तिः॥ 
सात्तरप्यातेकृशाबडुशेषाबंषपेरविसुतेःद्धबछाटय-॥ २३४ = 
टी *-यादि शाने. मन्यबल वपिः हो तो छाती, पोठ; कण्ठ और न्मे | 
` पाडा हो, स्छच्छोंसे बडा भय हो और शरीरमें ढुर्बकता हो ॥ २३ | 
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मू°-अनिलतोबलकान्तिविही नता विफलतापिनिजेप्सिः 
तस्ताधने ॥ निजजनात्मजकष्टचयोभवेद्रावि्ञतिविबले- 
शरदोश्वरे ॥ २४॥ aT 
टी ०-यदि शनि बंळरहित वषेखामी हो तों वायुक कोपसे रीरमें बळ और 
कोन्तिका नाश हो भना मनोरथ नष्ट हो और अपने बंधुवोको कष्टवृद्धि हो २४ 
इति श्रीताजिकमूपे वर्षेशफलाव्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥ 


) | अथ चत्वारिहषस्थानानि निरूप्यन्ते ॥ । 
भू -पुण्यन्तृतीयरिपुमश्च लम्मन लाभा लयस्पञ्चमकव्ययाख्यम्‌ || 
दिवाभणेहेषेपदन्निरुक्तमेकन्दितीयंस्वगरहेसदेव ॥ ९ ॥ - 
'ठी०-पण्य ९ तृतीय ३ रिपु ६ लग्न १ लाभ ११ पञ्च ५ सौर व्यय 
१२ ये स्थान सूँपैसे लेकर क्रमशः प्रहोंके हे स्थान हैं अर्थात्‌ यदि . लय़ते 
नवम स्थानमै सूख्य-हो तो अपने हर्ष स्थानम जानना ऐसेही वर्षठमसे ३ चन्द्रमा 
और छठे मङ्गछ इत्यादि कमसे जानना, यह पहिला हपेस्थान है और स्वगृह 
अथात्‌ अपनी रारी और उच्चभी हषेष्यान-हे यह दूसरा हपस्थान ह, यहात्ण्यान 
देना चाहिये कि, जितना वळ अपने स्थानमें होता-है उतनाही- उचमेंमी, द्विगुण 
लहा | ९ ॥ ee - 
म्‌०-तथाततायान्इवसनराणायाषद्रहाणाठाइतस्जन्यामू ॥ 
हबोलयंलमणहात्क्रमणत्रिकनरिकसरीपुरुषमहाणाम्‌॥ २॥ 
टी ०-अब तृतीय हषस्थान कहते है-नरप्रह भथीत्‌ रवि, मंगल, बृहस्पतिका 
दिनर्मे ह्णेस्थात होता है ओर ल्वीप्रह अर्थात्‌ चन्द्र, बुध, झुक्र,शनि ये रात्रिमे 
हृष्ट हाते हैं व्यानरंहै कि_ताजिक्में नपुंसक्ग्रह नहीं होते-॥ अन चतुर्थ - ह॒षे- 
स्थान कहते हैं-कि, छमपे तीन २ स्थान ल्ली ओर पुरुपग्रहाक हषेस्थान 
होते हे अर्थात्‌ यदि लमसे १-२ ओर ३ स्थाने ख्ीम्रह हों तो हषे स्थानमें 
जानना और वैसेही ४,५,६मै पुरुष प्रह, पुनः ७,८, में त्रा ग्रह और १० 
११,१२मे पुरुष प्रह हषे स्थानमें जॉनना ॥ २ ॥ ईति चत्वारिहषेस्थानाने ॥ 


कट > 


~ 
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| अथ दीत्तिभागाः । 
(NE ख्येरि Le भि र ~ 
त° वीतांशकाख्यैस्तिथिमिः पतङ्गैमत ङ्गजैस्सत्तभिरङ्गसं- 
ख्येः ॥ शेलेनेभोमण्डलगैनेभोगाविलोकय न्तिनुमणेः 
ऋमेण ॥ ३॥ - ` 
टी०-कमसे सूर्यस लेकर ये प्रहोंके दोतांश हैं अर्थात्‌ सूब्यके तिथि १६ | 
अश दोतांश हैं ऐसे चन्द्रमाके १२ मंगलके ८ बुधके ७ बृहस्पति 
७ और शनिके ९ अंश दीप्तांश भाग हैं ॥ ३॥ 


अथ षोडशयोगाः। ` 
सू°-इकवालेन्द्वाराख्यावित्यशालस्ततःपरम्‌ ॥ ईशराफ- 

- अनक्तवयमयामणऊतथा ॥ ४ ॥ कम्बूलगेरिकम्बूल- 
खल्लासरकरदके ॥ ततोदुष्फलिनीकुत्थोदुत्थकुत्थी- 
रतम्बिरों ॥ ५॥ कुत्थश्वढरुफश्चेतेयोगाःघोडशकी 

__ तिता ताजिकाचाय्येवय्यैश्चफलाविज्ञानदेतवे ॥ ६ ॥ क 

- डी ०-ताजिकके आचास्थने १ ६ योग फळ ज्ञानके निमित्त कहे हैं वे ये हैं 
इकवाळ १, इन्दुवार २, इत्यशाल ३, ईशराफ ४, नक्त ५ ; यमया ई; 
प्रणऊ ७, कम्बूछ ८, गेरिकम्वूळ ९, खल्लासर १० » रदक ११, दुष्फालिनी 
कुत्थ १९, दुत्यकुत्थीर १३, तम्बीर १४, कुत्य १५ और दुरुफ १ थे क्रमशः 
इनके नाम जानना ॥४॥५॥६॥ 

अथकमशो-लक्षणानि । इक्वालः- _ 
मू -पणकरयुतकेन्ट्रेखेचराश्ेद्ववेयर्भवतिखळतदानी मिक्क- ˆ 
_- वालाख्ययोगः। शुभखगजनितोयंसौस्यदातानितान्तं - 
__ खलखचरकृतो स्मिन्कार्यसिद्वौ विलम्बः ॥ ७॥ 


दी: -यदि सब अह पणफर २; १,८, ११ और केन्द्र १, ४; ७. १८--‡ 


हि 


के ९, शुक्रके: 


टेट. त्तौ है NE EN ~ 
पड तो इकवाळ यांग हाताहे यह शुभ होसे खुम. ऑर खसे मध्यम 


होताहे ॥ ७ ॥ उदाहरणम्‌] ` ` 
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इक्कवाल्योगः । हा 


इंदुवारः । 
मू०-यद्यापोक्किमगा; खेटाइन्दुवारस्समध्यमः 
सापोछिमेपणफरेप्रहाश्वेवनकिश्वन ॥ ८ ॥ 
टी०-यदि भापोक्किम ३, ६, ९, १२, इन स्थानाम सब ग्रह हा ता 
इसको इन्दुवार योग कहते हैं और यह मध्यम होता है भोर यदि प्रह भाषो- 
क्लिम भौर पणफर दाना स्थानास हाय ता काई यांग नहा. हाता ह ॥ ८ ॥ 
` इसका उदाहरण अथो लिखित है. 


इन्दुवारयोगः । 


; इत्थशालः । 
मू०-दष्टोसत्यां प्रोक्तदीप्तांशभागेमन्दात्खेटाच्छीघ्रखेटोयः 


अ 


दाल्पः ॥ अंशेस्तुल्यः किञ्चिदूनस्तदेत्थशालो योगो 
मंथशीलस्सएब ॥ ९ ॥ 


5 
टी ०-कहूहुय अपन दाप्ताशभागस परस्पर याद प्रहाका दष्ट हा और डः 
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संदुगतिबाळे प्रहे खाम गतिवाढा अंशोमे कम हो अथवा तुल्य हो ते 
इत्वशाळ यांग हाता हे इसीको मुर्धश भी कहते हैं ॥ ९ ॥ उदाहरणम्‌ |. 
2. | 


म०-शीघप्रहो मन्दगतेग्रहस्ययदैकभागंपुरलःप्रयाति॥ 
उ सइशराफस्सतुमूसरीफः पुरातनेडष्टफलःम्रदिष्टः॥ १० ॥ 
> टी०--यदि शीघ्रगति ग्रह मन्द प्रहके १ भाग (१ भंश) आ बढ़ा हो 
_ स इरराफ योग जानना ओर उसीको मूसरीफ भी कहतेहे यह भशुभहै || १०॥ 
®> C९ £ दै 
इशराफयोगः । 


Fs १/ ४ 


सू०-परस्परन्द्टिविहीनयोश्वशीप्रोन्तरेतदद्रयवीक्षितश्व ॥ . 
अगृह्यतेजश्चरखेचरेन्द्राइदातिमन्दायस्तनक्तयोगः ॥ ११॥ 
कु टी०-यदि ढम्नेश कार्येयेशकी परस्पर दृष्टि न हो और इन दोनोंके बीचों 
` कोड एक शीघ्रगामी ग्रह हो जिसपर उरश कार्येशकी दृष्ट भी हो भोर वट 
अपने पृष्ठस्थित प्रहके-त 


च ७. - कराए ~ SS 
अ जको खींचकर अगले मन्द ग्रहकी देता हो तो नक्त योग । 


2 < 
टच हि टं 
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55  तक्त्योगः। ` =` 


[i व्‌१ 2 


ख्रीलामप्रश्नेउदाहरणम्‌ । 
मू०-कान्ताहरुतगतेति पुच्छतितदाकन्याविलम्रा थपस्सा- 
स्थासहगतःकलतरभवनेमीनिणुः सांस्थतः ॥ दष्टः 
नदतथोश्शशीचलगलिद्वास्यांचहष्टो बुधादोजश्चाप- 
यदिन्द्रमंन्रिणिकळलत्रातिःपरस्माद्ववेत्‌॥ १२ ॥ 
टी०-ल्ली प्राप्ति होगी ? .इसःप्रक्ष कालमें कन्या लम है ओर उसका 
स्वामा बुघ सहम ह तथा काय्थश ( ट्रीटाभ प्रश्‍तम स्त्रास्थानगत मान हाॉनस 
उसका स्वासा ) ब्रहस्पाते हे इन दाताको परस्पर दोष्ट नह है अब्र इन दानाक 
वाच -शाप्रगात त्रह- -चन्द्रमाका दान। दखत- ह्‌ ( अतएव चन्द्रमा घन भार -वष 
दोनों: स्थानोमे. दिया-गया- हे. इसे पृथक २ लिखनेभें दो उदाहरण भी बन सक्तेह ) 
भार अपन _न्यूचाश बुधका तेज श्रहण करक अपनस अवकाश मुसका दताह 
इससे परहस्तस स्रीलाभ हाना चाहय || ति PrP 
` मू०-परह्परा लो कनवजितंयत्खेड ठयम्पश्यतिमन्दखेट ॥ 
दीप्ताँशके्छामचराट्रहीत्वा स्थिरा यदतेयमया भिधान! १३ 
_ टा०-याद दा ग्रहाका लमरा-काय्यशक्रा ।जनका परस्पर द्वाष्ट्र व. हा -- काई 
एक मन्दग्रह अपन दाप्ताशम टकर देखता हा आर [कसा चर ग्रहसे तेज -लकर 
स्थिर ग्रहका देता हो तो दया याग जानना । १३॥ . = 
मू०-राज्यप्रातितुलाबविलग्रपरुगु मेष वषेचन्द्र मा 
राज्थेशसत्वनयोर्नदष्टिरमराचाग्योन्तरस्थः [स्थिर£ ॥ 
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पश्यन्दातरशाचरामृतकरास्तेजःप्रणृह्याप॑य- 
च्छकायारूपदोपलाब्धिरचिरात्सन्मन्त्रिणोङ्गीक्कते ॥ १४+ 
टी०-यथा राज्यप्रातिप्रश्षमें लग्न तुळा है उसका स्वामी शुक्र मेषमें और 
ज्यिश चन्द्रमा इषमें है यहां ल्येश कार्य्येशकी द्विदीदश होनेस परस्पर षट 
नही ह और मन्द्म्रह गुरु दोनोंके मध्यमें है दीति भागसे दोनोंको देखता ३ 


भार चरप्रह चन्द्रमासे तेज लेकर शुक्रको देता दै 


ता अवश्य राज्यलाग 
जानना ॥ १४ ॥ 


यमयायोगः । 


म °-शाधरादम्रवानजइनजःपष्ठतोवेकराशो पश्यंस्तुय्यन्त- 
तुटशिगतश्ाधिकोनेनिजांशेः ॥ तेजःपुञ्जंहर तिमिणङः 
योमएतन्निरुक्तोयत्कायौर्थम्स॒थाशिलामेहस्थो हरत्येव- 
तेजः ॥ १५ ॥ 


टी ०-सदि महल वा शनैश्चर शात्र प्रहसे आगे; वा. पीछे होकर चतुर्थं ` 
स्थानको सप्तमैकरारिसे देखते हों ओर अधिक अथवा न्युन भपने दीादासे 
सभ ग्रहका तज ग्रहण कर और ठमेश काय्पराका इत्थशाळ हो त्ो-''मणऊ'* | 


याग कहाताइ आर यह काय्यं नाशक होता हे ॥ १५ ॥ 


तू२-जायाधरातिप्रक्नकन्याविलम्नोदिग्भिभागि्ञः » कलत्रे: ˆ 
ररूश्चीतिथ्यंशेर प्यतरभौ मो स्तिरुद्रेहत्वातेजोज्ञस्यचन्द्रे- 
णयुक्तः ॥ १६ ॥ जायाप्राभिरनेवएछेपिचास्मिन्नेवंकल्प्य- 
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न्त्वेकगोमन्दभौमौ ॥ शीघाच्छीघम्मोक्तभागादिकोणे- 
रेष्टिहित्वाचाश्ुभाथाभवेताम्‌ ॥१७॥ इन्डवृषेखन्दाभ 
रावनेयोविशद्धिरंशेरथककराशो ॥ 1तथ्यशकद्त्यगर* 
कुजेनदष्टिहतन्दारतिपूववत्स्यांत ॥ १८ ॥ 

४ टी०-यथा ह्ली लाम प्रश्नकी लग्न कन्या उसमें १० अंशसे बुध है भोर 
सप्तम स्थानमै १६ भंशसे वृहस्पति है और इनके अन्तरम ११ अंशसे मंगल 
चन्द्रमाके साथ होकर बुधके तेजको नष्ट करता है इससे ऐसे योगमें जाया 
प्राति नह होगी इति प्रथमः प्रकारः ॥ अथवा यथा मंगळ: पृष्टस्थित हे भोर 
शाँप्रसे आगे शीघ्र ग्रह हो तो भी यह योग कार्य्थनाशक जानना इति 
द्वितीयः ॥ अथवा चन्द्रमा दृषमे १० अशसेहा ओर मङ्गल २० अंशसे हो 

और ठममें शुक्र १५ जंशसे हो और मंगळ चन्द्रमाकी दृष्टि हरण करताहे, 
तोभी काय्येनाश हो इति तृतीयः ॥ ३ ॥ 


प्रथमः द्वितीयः तृतीयः 


म्‌ ०-निशाकरः खेचरयुग्मकेन सा केयदा मुथशिलंकरो ति ॥ 
कम्बूलयोगः कथितस्तदानीम्पूर्णोहिमध्याधमकारित्र 
घासो ॥ १९॥ . 
टी०-यदि चन्द्रमा दो ग्रहोंके साथ इत्थशाळ करे तो कम्बूळ योग कहना 
यह पूर्ण, मध्य और उत्तम इन भेदोंसे तीन प्रकारका है ॥ १९ ॥ 
_ ०-निजोब्गेंहादिगतेननूनंस्वशचुगहापगतेनतद्वत्‌ ॥ 
'चास्तसंस्थेनखगद्रयेन योगःकमाडत्तममध्यहीनः ॥ २० ॥ 
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दा ०-यादि चन्द्र उच्च स्यामे वर्तमान होकर दो प्रहेंसे इत्यशाठ क | 
ता उत्तम कम्बू, यदि शातु प्रहवाढोंसे तो मध्यम और यदि नीच सक्ष ` 
भस्तस्थानवाळांसे इत्यशाळ करे तो भधम जानना इसके नवभेदतक होतेहे चक्री 
नाचि तीन भेदके उदाहरण देते हैं || २० | 


neem कत प्न न 


सू०-वषत्रवशाद्वळमग्नकालेचन्छन्यशालशुभखेड्यक्तम || 
कान्तिश्वलालाकलधो तचेल॑ कस्च्लयोगावपुलमा त?! 
टो०-यदि वषे प्रवरा भथवा जन्म लममें शुभ इत्यशाळ हो तो झाभकाति+. 
छाला विछास इत्यादिक अनेक प्रकारके सुख प्राप्त होवें || २१॥ . 
सू०-चेच्छून्यमागरिथातिमातनोति चन्द्रे णकेनापिचमूथशाली 
तत्खडगहोच्चगत'कदूलकरोतितदरकबूलघुक्तम्‌ ॥.२२९॥ 
टी ०-यदि कोई ग्रह शून्यमागेमे वर्तमान हो और चन्दरमांके साथ- अथ 
आर एक ग्रहके साथ इत्यशाळ करे ओर उस स्थानका स्वामी उच स्थाना 
हाकर कतूल्यागका करता हाँ ता गेरकवङछ यांग जानना || २२ ॥ 


गेरकम्बूळ्योगः । 


Bit CNL: ( २९ ) 


मू०-तत्खेटगेहतुङ्गस्थोनस्यादादिचचन्द्रमा; ॥ गरकम्बूल 
योगस्स्यादभद्रः कथितोबधेः ॥ २३॥ 
टी०-यदिं चन्द्र उन इत्थश्याली ग्रहांसे उच स्थानम न-होत्तों भी गैरक- 
म्बुल योग होता है और अनिष्ट फलदायक होता है ॥ २३ | _ 
मू०-कलानिथिनवबलाघिशाली केनापिस्ताकन्रचसूथशा- 
ली ॥ केना पियो गंन्नकरो तिपर्वःखछासरोसा वशुभो निक्त: २४ 
टी ०-पदि चन्द्रमा बळी न हो और न किंसीके साथ इत्थशांल करे और 
न किसीसे मेळ तो खळासर योग जानना यह अशन होताहे ॥२४॥ उदाहरणम्‌} | 


खषासरयागायसू्‌ । 


मू ०-व्यस्तेनास्तमितेनसूरय्यकिरणक्षीणनखेचारिणायोगो 
सूथशिल; किलाशुभअफलोरन््रेथवान्यस्थले ॥ सक्करे 
, अवदन्तिरदमथचेत्केन्द्रस्थआपोक्किनेसंस्थेनप्रकरो- 
तिमूथशिलकंस्वक्षन्तुकाययन्तदा ॥ २५ ॥ 
मु०--आ पाळ मस्थश्चरखचरश्चत्कन्द्रस्थमन्द्नचसूथशाळम्‌ ॥ 
करातक्ााय्यत्रथमावेळम्य पश्वादवश्य सकलाथासाद्म २६ 
टी ०-यदि कोई ग्रह वक्री हो अथवा सूर््येके कारण क्षीणदृष्टि - हो अथवा 
भस्तहो अथवा १२, ६, ८ स्थानमें स्थित हो भौर क्ररम्रहसे युक्त हो तो दद 
यांग जाना यह काय्यावनाराक होताहे ॥-२५ ॥ याद -आपोहिम ३।६।९।१२ 
कचर ग्रह हो और केन्द्र १, ४, ७, १० सथ किसी. एक -मन्दे म्हस इत्थशाल 
रता- हों तो प्रथम प्रथम तो . कुछ कारव्यमे- बिलम्ब हो ओर फिर अवश्य 
एमैसिद्धि हो॥ २६ ॥ > 
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उदाहरणम्‌ । 


प्रथमोरहः । द्वितीयोरहः । 


मू० -मन्दस्वगहयादेवानेजोच्चेस्रेराशिकेवापिनि 


जेप्रकनुरय्यात 
वागचरणाप्याधकारेणाचेदष्फालिकुत्थश्शु भकू त्रिशुक्त २१ 
के ला०-याद काइ मन्दप्रह अपनस ऊच अथवा अपने घरस वा त्रेराशिक २ 


| (कस चर प्रहस यांगकर ता दुष्फाठकु थ यांग जानना यह 
। उदाइरणम्‌ 


दुष्फालिकुत्ययोगः । 


शुभ हूं || २७ 


- 2 = ¢ 
ममू न क बै च्या वन्सूथशी लो यदेकोरचयतिसुथशी लंबी 
वदे ॥ अभिमत्तफलसिद्धिजा यतेन्यस्यहस्तान्म 
(नाभेराभिमतोसोहत्थकुत्थी रोग: ॥ २८ ॥ 3 
म 127 75 भमि इत्यझाळ करनेवाला यदि कोई एक ग्रह किसी बरखा: 
से इत्थराळ करता हा तो इुष्थकुत्थार यांग जानना यह स 
ब्‌ प ` 
करनवाला होता है | २८ ॥ उदाहरण 1-0 0 100: 
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दुत्यकुत्थीरयांगः । 


लू०-अन्या लयस्थोब लवा न्प्रहेन्द्रश्वे न्मूथशी ल॑ंकुरूते 
परेण॥तदासंदाचारपरस्तदानीन्तम्बीरयोग:ःकथितः ` 
शुनायम्‌ ॥ २९ ॥ पति 
टी०-कोई बढ ग्रह दूसरे के गुह वत्तेमान होकर और दूसरे 
अहस इत्यशाळ कर ता तम्बार यांग हाता हे, यह शुभ होता हे. ॥ २९ ॥ 
उदाहरणम्‌ । 


तम्बारयागः । 


॥ डी 
मू °= अस्तङ्गतो व्यस्तगतस्त्वशस्तेयुक्ताक्षितोरन्धशहा- 
दिसंस्थः ॥ नीचेनतत्स्थेन चमूथशा लीराह्वास्यपुच्छे 
दुरफामिधानः ॥ ३० ॥ - 
डा०-याद काई ग्रह अस्त भथवा वक्रा हा ओर अशुभ प्रहास वीक्षित 
या सत्तमादिस्थानर्मे होकर वहीं रहते भये किसी एक प्रहसें इत्यशाळ करे . 
अथवा राहुक सुख पुच्छम हो तो दुरुफा योग जानना यह अशुभ होता है ३० 
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म०- छुतो नी चगतो जितोनधिकृतो इष्टा रियुक्तेक्षितो 
{| नष्टो य॑खचरोव्यथाव्थथभ्रयंद्चार्सुवपाकेनृणाम्‌ 
|: कुय्याद्वारेभयंत्वगक्षिषुरु जंरक्तक्षतादिव्यथांवेक- 
= स्यंसुखसक्षथधनहृतिरोगांवितष्टोरवेः ॥ ३१ ॥ 
डा०-यदि कोई ग्रह ठुत - नीचगत ` भथवा अपने अधिकारमें नहो 
।। उसका कोई दुष्ट ग्रह अथवा शत्रु देखता हो तो उसे नष्ट समझना चाहिये औ 
|, यह अपनी दशामें ढुःखदाई होता है और सूर्यादि नष्ट ग्रहोंका क्रमते वैरिभए 
{| त्वक आर नंत्रम पाडा, रक्त भार घाव,आदिकस दःख विकलता सुखका ना 
धनका नाश आर रोग ये फछ जानना ॥ ३१ ॥ इति नष्टखचरफलम्‌। 
अथ छाद्शमावस्थत्रहाणाबलाडङुक्षारण फलानि। 
ब्यू० -तहुपतिबलमूतियत कर त्य[तछु खानिचकान्तिविवद्धन 
नवातेमव्यबलाकलमध्यताघमबलधममेवफलन्दिशेत ॥३९॥ 
तल 220 ढी०-बढि) ट्मस्वामी- बडी होकर वर्षम्म पौ तो वह सुख औ 
१ ( कान्तका वढांव याद्‌ मध्दबळ हा ता मध्यमफछ आर याद भवम हा त 
अधम फल कहना ॥ ३२ ॥ 2 न 
म०-केन्द्रत्रिकोणतदप; करोतिप्रकृष्टोख्यंविजया- 
1भद्यद्धमू ॥ कलानाथः पूणबल कबूलकुबरफल 
वावेमलप्रद्ते ॥ ३३॥ _ = 
टी ०-यदि ल्मरस्वामी केन्द्र १, ४, ७, १० अथवा त्रिकोण ९, ६ 
हो तो सुख ओर विजयहो ओर यदि चन्द्रमा पूर्वोपेत होकर लम्रपतिक्े साथ 
कबूछ योगको करें तौमी-शुभ है ॥ ३३ ॥ . 2 इति तनुः |) 
मू०-धनाधिराजस्खुरराजभनाजन्मन्यथान्देधनभा वसस्थः | 
ळग्नाधिराजेनकृतेत्थशालो नूनंधनंस्या द्वु लेतदानी म्‌ ३४॥ 
: टा० यदि ध घन्न २ भावका स्वामा बृहस्पात हा बह चाहे जन्म वधक ध 
आवें स्थितहो और लमखामीसे इव्थशाळ करताहा ता धनका वृद्धि करे ।|३ al 


_ चू०-जन्मन्यनब्देवित्तमावंपरपशयेद्वित्ताथीशोवर्षपश्चाभिवीर्यः ॥ 
्रन्यमासतिवी यही नेथतस्मिन्कूराकऋरान्तेनेकधावित्तनाशः ३९ 


४००१५१८ 
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टी०-यदि धनस्वामी बळी-होकर चाहे जन्म वा वर्षमै धन स्थानको देखे 
तो द्रव्य प्राप्ति जानना ओर यही यदि क्रूर ग्रहसे आक्रान्त या निळ हो तो 
अनेक प्रकारसे वित्तनाश होवे || ३५ ॥ र 


मू०-रंधेवित्तेदेवतानाममांत्येपापेयुक्तरा जदण्डःप्रचण्ड: ॥ 
वित्तेवास्मिन्सा धुखेटेः प्रदष्टेसंयुक्तेवासेव्यमानोनरः 
स्स्यात ॥ ३६॥ 
टी०-यदि बृहस्पति बित्त २ वा रंध्र ८ स्थानमें पापप्रहोंसे युक्त हो तो 
उग्र राजदण्डका प्राप्त क्रै आर याद ववत्तस्थान किसा शुभ प्रहका द्वाष्टस वा शुभ 
प्रहसे युक्त हो तो शुमफळदाता है ॥ ३६ ॥ 


pe लव 


/मू०-सूर्यवीययुतेन्दपेत्रिमवगेसोख्यंसहोत्याद्ववेच्छक्रे- 
प्यवमसाइवी शितयुतेप्यस्तंगतेवाजिते ॥ आदेश्यंशक- 
टाचसकटतरंजीविऽनुजस्थेऽरुजात्सोख्यं वर्षपतोकुजेब- 
ळबतिप्रीतिस्संहोत्यैभवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

टा दि धीक सन षषपात हाकर तृताथस्थानम पड ता सग भ | 

प्रम पदा हा आर यहा फळ शुक्रका ह परन्तु यादि यहा. भशुभ ग्रहको दष्ट 
हा अथवा अस्त या वक्री हा ता शकटस सकट जानना आर याद बृहस्पति 

अजुज ३ स्थानम हा तो भाईसे सुखदा ओर यदि वीर्ययुत मंगळ वर्षपति ह 

तोभी भाईपे सुख जानना ॥ ३७ ॥ 


मू०-सह्दोत्यभावे सहजाधिराजेवर्षाधिराजेनविराजमा- 
ने ॥ विलग्नराजेनकृतेत्थशालंसखंसहोत्थेरतुलम्प्- 

- कल्प्यम्‌ ॥ ३८॥ 
डा०-यदि सहोत्थ ३ भावश्गा स्वामी तृतीय स्थानें हो और ब्षषतिके 
_ साथ हो और वषलमपतिसे इत्थशाळ करे तो भाइयांसे अतुलसुख जानना . 
चाय ॥ ३८॥ ह 
३ 
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म्‌०-हायनेजनुषिचिन्डुनन्दनेस्थानगामिनिसितेबलान्वि 
ते ॥ स्थात्छुखसहजतस्तदन्यथा कम्ब॒लेसुसरिफे 
चपापिभिंः ॥ ३९॥ 
टे[०-यांद वषे अथवा जन्ममं बुध धा शुक्र स्वस्थानी हाक आर बला 
हाके सहज ३ स्थानम पडे तो भाठृछुखं होवे और यदि पाप प्रहोके साथ यह 
कम्बूळ वा मुसारफ यांगको करत हा तो इसक विपरात फळ कहना ॥ ३२९ | 
सू०-स्वामनाचसइजेश्वरेणवानेक्षितेचसहजेखलेयुत ॥ 
ख्रातवर्गेपरि ढेःखितोनरःक्रूरयुक्तसहजेश्वरोपिवा॥४०॥ 
टी ०-यदि सहज स्थानको न तो सहज ४ स्थानका स्वामी देखताहो और 
न वषपातका दाष्टिहा आर खलग्रह उस स्थानम वत्तमान हा ता भाश्यास दुःख 
हाव अथवा सहजका स्वामा क्ररग्रहस युक्त हा तामा यहा फळ ज!नना ॥४०॥ 


“इलि सहजभाव २) > 2 
` मू०-सचरद्वसृय्येसतितुर्यभावेपापोक्षितेदुःखसुशन्तिपित्रा) | 
_ ` तुर्यस्थितेठुर्यपतो वीर्य्ुखंभवेद्वासहमाविनाथे ॥४१॥ 

टी ०-यदि चन्द्रमा अथवा सूर्य तुये ४ स्थानमै पापम्रहकी दृष्टिने हो तो पिता 

से दुःख मिळे ओर यदि चतुर्थ स्थानका स्वामी बळी होकर चतुर्थ स्थानों 

स्थित रहै अथवा सहमाधिकारी हो तो सुख होवे ॥ ४१ ॥ 

7.६४) -भानोस्तथेन्दोरभंवने कसू नःपित्राचमाजाकमशोवबिवा- 
दम्‌ ॥ ` कुय्याद्विङताबिजितारिभीर्तिसुखेश्वरोवासः 
हमेश्वरोवा ॥ ४२ ॥ 

टी०-घदि चन्द्रमा अथवा सूर्यके गृहमे शनेश्चर हो तो पिता माता | 
विवाद हा अथात्‌ यदि मानुगुहमें हो ता पितात और पि 
चन्द्रगृहमें हो तो मातांस ओर यदि विलुप्त अथवा विजित हो तो इतरे 

भय हा यहां फळ घुखश्वर भार सुलसहमश्वरकाभी जानना चाहिये | ४२॥ , 

-सू०-यद्राशिगोजन्मनियामनीशस्तत्ह्थशशनिश्चेद्गयदौ |. 
जनन्याः ॥ सुखेढुषारांशुसितोसपापोस्मालाम्महा- _ 
` छशकराचापत्राः ॥ ४३॥ 
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'ढी०-जिस राशिमे चन्द्रमा जन्ममें हो उसी राशिमें यदि वर्षेम पडे तो 
माताको कष्ट हो भोर यदि सुख ४ स्थानमें शुक्र ओर चन्द्रमा पापयुक्त हो तो 
“पिता माता दोनोंको बडा कुश हो ॥ ४३ ॥-ईति चतुथेभावे ' 
मू०-बृहरुपतोबषेपतो खुतस्थेलाभेथवा वी ययुतेसुतेभ्यः ॥ 

सोख्यङु जेषारविजेम्बुजेवाप्येबंबिलोमात्फलमाम- 
नन्ति॥ ४४॥ 

डी ०-यदि वृहस्पति बली होकर वर्षपतिं हो और सुत या लाभ स्थानमें घर्त- 
मान हो तो पुत्रोंसे सुख जानना और यदि मंगल शानि भथवा चन्द्र हीनबळ 
होकर इन्हीं स्थानोम हो तो इसके विपरीत फल जानना || ४४॥ २ 
मू०-यरिपित्राशोगीष्पतिजन्म का लेवर्षेरा शिस्सो पिचेत्प॑च- 

मस्थः ॥ धात्री पुत्रेतततर संस्थे घे वावर्षा घी शैचापिपुत्रो- > 
द्भवःस्पात्‌ ॥ ४५ ॥ न 
टी:०=जःब्मेतनिस रारिमे वृहस्मतिःहो-भोरु्यदिःबहीऽसाशि वषमे पंचम 
हो और उसमें वर्षोर्धाश होकर मंगल-या-बुध--पडे_ तो... पुत्र प्राति-उस वर्षे - 
अवश्य होवे || ४ ५॥| 
ख्रू० यद्राशिगोजन्धनिभाकुसूतुस्सण्वराशियंदिबबलपे ॥ 
चिन्तासुतानांविषमेसुतस्थेमही छुतेव्यस्तगतेसुता लिः ४ ९॥ 
टी०-जिस राशिका जन्ममे:शनेश्वर हो यदि वही. राशि. वर्षमें सुत ५ 
थानमें हो -ओर-कर- अहस-सुक्त-हो तो उसे वर्षेमेंछडकोंकी <चिन्ता- जानती 
चाहिये ॥ ४६ ॥ 
मू०-सतसहममर्भाष्टेटेटमब्देतुतुटि! खटुभवतिसुतेभ्यस्स- 
म्भबेद्यत्रजीवः ॥ यदिसवातिसमाझस्थानकेतचपुन्रप्र- 
अवसुखमनूनचिन्तनीयंसुघीनिः ॥ ४७ ॥ छ? 
डी ०-यदि पुत्रसहमके स्वामीको उसके मित्र देखते हों: तो. उस वघमे | 
अधर पुत्रोंकी ओरसे तुष्टि होवे ओर यदि पुत्रसहमेश बृहस्पति पुत्रभावमे पडे 
तो तोमी पुत्रलाभयोग जानना ॥ १७ ॥ . > 


~ ड 
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स०-पुत्रक्षत्राधी शवरेपुत्रसंस्थेवीयपितेपुत्रसोख्यबह्ुस्यात्‌॥ 
कूराक्राते5स्तंगतवासता ना पाडा गा टाँप्रोटविद्यावदन्ति५८ 
टी ०-पाद्‌ पुत्र ५ स्थानका खामा पुत्रभावम वत्तमानहा आर बला ह्यात 
उस वषम पुत्रसुख जानना आर याद वहा कर ग्रहोंसे आक्रान्तहा अथवा भले | 
हो तो पुत्रोंकी अत्यन्त पीडा हो ॥ ४८ ॥ >) 
मू ०-विलो मगामी यदिमंदगामीस्वामीसवर्षेकुरूतेत्रदोषम्‌॥ 
शवुस्थितास्मनुधिरज्वरा तिश्शूलोद्धवश्वापिविचिस्त- 
नीयः ॥ ४९॥ ( 
टी०-यदि शनेश्वर वक्ता हाकर वषश हा भार षष्टस्थानमं पड ता रापर 
जावत ज्वरका पीडा और शूलकाभा बाधा हाव यह जानना चाहिये ॥ ४९॥ 
म्‌०-एवस्रेज्येचकुजेकजेर्केबातातिपित्ताक्षिगदेशप्रपीडा ॥ - 
शुक्रेवथथेसृत्युसमानरोगः शलेष्मातिबाधाबहुधा रिपुस्थे ५ 
टी ०-इसी प्रकारले यदि बृहस्पति मंगळ शनि सूर्य वक्री होकर घष्ठस्थानं 


परे तो वातपित्तसे भेत्रमें पीडा हो ओर यदि शुक्र १२वें हो तो मृत्युके समान 


दुः जानना ओर छठां हो तो ेष्माकी बाधा अधिक होवे | ५० ॥ 75 
मू०-वषोधिराजेशाशिजेरिपुस्थेपापादितेवातगदप्रको पः ॥ 
तथेवचंद्रे रिपुरंध्रसंस्थे केष्मप्रकोपोमरणिनतुल्यः ॥ ५१॥ 
टी ०--यादि बुध बर्षस्वामी होकर भोर पापप्रहॉसे युक्त षष्ठस्थानमें पड 
अथवा चन्द्रमा द्वै्रां या टवांहो तो केष्माकी व्यथा. मरणके तुल्य होवे || ९१ ॥ 
मु०-भूनन्द्नाजन्मानभाढुजावाराशारु्थताथत्रक्तषण्बराः 
शि; ॥ वर्षतबुस्थश्शाशिनाप्रदष्टः शीतोष्णयक्ष्मान्वि 
तापत्तबाधा ॥ «२ ॥ ॥ 
टी?--जन्मकालमै जिसमें मंगळ या शनेश्वर हो यदि वही राशि वर्षका | 


१५ 


बर्षेलमर्मे हावे भार उसपर चन्द्रमाको दृष्टि दा तो सर्दी, गर्मी, पित्त और राजय; 


*हुपाका बाधा हाव॥ OUTS 5; न 


-मू०=बहर्पतांपापय॒तेष्टमस्यसान्जेकुजेलञ्नगतसमूच्छा ॥ 
तन्द्रा भवेद्वाथकलतरसंस्थासहीसुतेऽनन्तगईवदन्ति ५३ 
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£] टी०=परदि पापयुक्त बृहस्पति अष्टम स्थानमं वत्तमान हा आर चन्द्र तथा 
मंगळ लम हाँ तो मुइछों और तन्द्रा होवे, परन्तु राहु यदि कलत ७ स्थानम 
हो तो भनन्त दुःख हावे ॥ ९३ ॥ 
मू०-योदुष्टखरंटो जनिकण्टकस्थेावर्षविलप्रेसचनोशुभाय ॥ 
मथाकलबत्रेचरसात लेचकरशातशूलशा नंद हा॥ ९४ ॥ 
टी०-यदि कोइ पापग्रह जन्मकाळम कण्टक अथातू कन्द्र १, ४, ०,१० 
में हो मोर वर्षमें ल्ममे पडे तो अशुभ होताहे और यदि मुंथा कछत्र या रसा- 
तल ४ भावमें शनिकी दष्टिमे हो तो शूळ जानना ॥ ९५४ ॥ 
मू ०-खुरासुरेज्यास्पदगेम हीजेचास्तंगते शीतलता क्षिरोंगः 1. 
बुधेन्ढुयुक्तेसतिर्कठगडंस्फोटादिबाधाबहुघावबोध्या ५५. 
मी ०--यदि बृहस्पति या शुक्रके गृहमे मंगळ हो ओर अस्त हो तो नेत्ररोग 
होवे और यदि बुध चन्द्रयुक्त हो तो गळगण्ड और फोडेकी बाधा होषे॥ ५५ ॥ 
(इति रिपुभावः ] स्पुमावः 
मू०-बर्षाधिराजेभगुजेमनोजञेजायाविलासादिसखानिनून- - 
स्‌ ॥ विशेषतो जीवदशाधिकारीक्ष्माजेक्षणात्रीतिरल 
म्मिथश्स्यात्‌ ॥ ८६॥ 
टी०-यदि शुक्र बळी होकर वर्षेपाते हो ओर सप्तमभावमै पडे तो स्त्रीवि- 
छाससुख अधिक जानना और यदि कदाचित्‌ शुक्र जीवके हद्दामै हो भौर 
मंगलकी दृष्टिम हो तो अत्यन्त प्रातिबृद्धि हो ॥ ५६ ॥ 
मू०-बालाविलासान्बुधदग्युतिभ्यांजारंजरत्याशानियोग- 
इग्भ्याम्‌ ॥ वागीशयोगेनलसद्विभूषांनवीनयोषांलभ- 
तेमतुष्यः ॥ ५७ ॥ 
टी ०--यदि बुधकी दृष्टियोग हो तो बाळाविळाससुख होवे और यदि शनिका 
योग वा दृष्टि हो तो बूढी स्त्रीस न्यामिचार होवे ओर यदि बहस्पतिका योग 
होवे तां सुन्दर नवान भूषणयुत सत्रा मेळ ॥ ५७ | 
सू०-प्रसातिलग्ना घिपतिबेली यान्वर्षकलत्रेचकलत्रसो- 
ख्यम्‌ ॥ लग्नोविलय्ेथ्गुजेविवाहोवीयान्वितेवासह- 
मेतदीये॥५८॥ ` 
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| टा०-यदि प्रसूतिलमका स्वामी बळी होकर वर्षमे कलत्र स्थान ७ | 
| पड ता बसे सुख हो और यदि शुक्र बळी होकर उसी ल्म्नमें हो भथवा कळा. 
। सहमश्वर होकर वषे टममे पडे तो विवाह होवे || ५८॥ 

|| 


मृ०-चोदेन्डसूनुभ्रेगुनन्दनस्यस्थानंगतस्त्रीखुखदोनिशक्तः 
| कलननाथोबळवान्कलत्रे कळत्रकेलि विपुलांकरोति॥% / 
| ठौ०-यदि बुध शुत्रक स्थानम हां ता ह्लांका सुख हाव भार याद करुन्न 


स्वासा बळा होकर कलन ७ स्थानम वत्तमान हा ता स्राका अत्यन्त सुख 
~ ~ 
होवे ॥ ५९ ॥ ॐ 


मू०-भूनन्दनेद्धशुनन्द्नस्यस्थानंगतोस्तेसुथहाखलोवा॥ _ 
खलळस्यदष्टाहिकलत्रचिताभवोत्नितान्तांहिसतादिका- 

नाम्‌ ॥ ६० ॥ 

51०-याद मगछ शुक्रक घरम पडा हा आर अहत ७ म मुथा वा काई 


खकप्रह हो और खलग्रहकी दृष्टि हो तो पुत्रादि संतति और ल्लीकी 
चिन्ता होवे ॥ ६० ॥ - - ¬ - र 


मू०-बली यसो ळेग्रकलत्रपत्योश्चेन्मूथशी लाकिलयों - 

षिदातिः ॥ कान्तानिकेतंप्रविलोकयेद्वाकविनेवी 

नभ्रमदातेक्कत्स्थात्‌॥ ६१॥ ` 

टी'०-यदि ल्मपति और कळत्र ७ पति बळी होकर परस्पर इत्यशाळ 
करं ता ह्यीप्रा्ति होवे ओर यदि शुंक्रकी दृष्टिमी हो तो नवीन श्लाप्रापि 
जानना ॥ € १ ॥इति सप्तम भाव>)॥ 


सू०-भौमेसमास्वा मिनिही नवीर्थे कुर्या दिघातंशशि 

भामभीतिम्‌ ॥ नृराशिगेचोरनरेन्द्रवाधाभोमेष्ट मेच 

नद्रयृतेप्येरिष्टम्‌ US 
८ट्टीप्रेपदि हानवाय साळ वर्षपति हो तो कष्ट होव: चन्द्रमाकीः राशिमें पड > 
ता अग्निमाति मंथुनक ह! ता राजा या चारको बाधा और मगरु भष्टम हा तथा 


चन्द्रयुक्त हा तामा अरिष्ट जानना ॥ ६२ ॥ 
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मू ०-विलम्रपालेनचमूथशी लचेद्वन्त्रपाल प्रकरोतिरिष्टम्‌॥ _ 
वर्षाधिराजेष्टमभावसंस्थेभोमिनयुक्तेनिधनगणन्ति ॥६२॥ 
टी०-यदि रघ्रस्थानका खाम बधळञ्पाजक साथ इत्थशाळ कर ता कुछ 
अरिष्ट हाब आर यादि वषपात अष्टमस्थानम मगलक साथ हां ता मृत्युक तुल्य 
यांग कहना ॥ ६३ ॥ 
मू०-कुजहिमांशुजयुक्तदिवाकरोमृतिकरोयदिवाविषया- 
न्तरे ॥ राविखुतेदशाभोपगतेतथाज्वलनतोनिलतो5 
पिभयंभवेत्‌॥ ६४॥ 
टी०-यदि अष्टमस्थानमें मंगळ, बुध और सूर्य हो 


प 


1 परदेशमै मृत्यु 
जानना और यदि शनि दशमस्थानमें हो तो आमि ओर वायुका भय 
जानना ॥ ६४ ॥ 
मू०-रवियुतेकुखुतेदशमस्थिते भवातिवाहनतःपतनं विधों ॥ 

कुजपदेनृपतोऽसुखमर्कजे बलयुतेम्बरगेभयमस्ततः ॥ ६५ 
2 “टी ०-यदि सू्यके साथ मंगल दशमस्थानमें पड तो उनकी दशाम वाहनसे 
गिरे भौर यदि चन्द्र मंगळके स्थानमें पडे तो राजासे दुःख मिळे और यदि शनि 
बळी होकर दशम होवे तो अन्नसे भय होवे || ६५ ॥ 
सू०-नधनसहम्तइ्चत्तत्पतारश्रयातानदीतानघन व्हाराज- 
न्मलग्नाष्टेमेशो ॥ व्ययगहनिधतारिस्थानगौवर्षेलमा- 
न्रिघनघनविनाशावातिदोतो भ्खेताम्‌ ॥ ६६ 0 
टी०-पदि निधन सहमस उसका स्वामी रप्रस्थानम हो तो नाश 
कहना और यदि जन्मलय़ेश और अष्टमेश वषेळय़से द्वादश, अष्टम, षप्ठस्थानापेस 
किसी एक स्थानमें पडे हाँ तो मृत्यु धननाश ओर दुःख होवे ॥ ६६ -॥ 


सू०-जनननिधनभवेदेवदेवा घिदेवस्त्वधिकतिपारि- 
हीनोवादखेंइभ्रदःस्यात्‌ ॥ यदिदतुजपुरों घावीक्तित- 
श्रत्तदानीजनयतिविजयापिकष्टतो इष्टवगात्‌ ॥५७॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


: दु 
| ( ४० ) 00-0. Satisar “'साजिकमूबरण- 


टा०-याद जनमत अष्टमस्थानमें देवगुरु हो और अधिकारी न हा तो वादे 
खद हा परन्तु यादै शुक्रको दृष्टिमे हो तो दुष्ठवगोसे कष्टते विज्ञपप्राप्ति होवे १७]. 


=° बषेपकुजसतेरणभीतिः प्रान्त्यसद्मनिचभूमितनज ॥ 
वाएववादइननधनमस्ते गोत्रशच्चकलहः प्रबलः 
सस्यात्‌ ॥ ६८॥ 
टा०-पदि वषपात मगळ्युक्त हा तां रणका भय जानना भार द्वादश 
भावम हां ता यहा फळ ह भार भस्त ७ स्थानम हाता वागववाद आर 


गोत्रे कलह होषे ॥ ६८ ॥ “इत्यष्टममाव;)॥ 


OT 1कलमूथशालचेद्रषपा लेनसमंकरो ति ॥ 

तै अचिन्तितं यानमथेत्यशाले व्यस्ते तदाचिन्तितमे- 
वयानम्‌॥ ६९ ॥ - 
टा०-यदि वर्षेश ओर ढमेश इत्थश्शाळ करे तो भीचन्तितयात्रा हो और यदि 

इसक विपरात हों ता चिन्तित यात्रा जानना || ६९॥ 

मू ° -वर्षस्वामीभूमिपश्चाथसौ म्यो धर्मेसंस्थोवाततयेबली - 

_ यान्‌ ॥ भागोदेवा भीष्टसिद्विश्चलंयत्का यस्तब्धंब्ाद्विम- 
द्विविचाथम्‌ ॥ ७० ॥ | 
टा०-यांद वषेखामी मगलहा अथवा बुध हा आर धमे ९ स्थानम वर्समान 

हा वा सबल हाकर तृतायस्थानम हा ता प्रथमहास कार्यसिद्धि कहना आर जां 

कार्य चळ हाव उस पुष्ट समझना || ७० ॥ 
मू०-राज्यनुजेबावनिजेब्दराजेसत्खेचरेयुक्तनिरीक्ष 
माण॥ ग्रणःप्रयाणेब्द्पतो कबूले धर्मत्रिगेकें गमनो 
द्रमस्स्यात्‌ ॥ ७१ ॥ | 
टा०-यदि राज्य १० स्थान वा अनुज ३ स्थानमै मंगळ बर्षपति हाकर 
पड: भोर झुभग्रहकी दृष्टिम हो ता यात्राम गुण मिले और यदि घर्म ९ वा” 


तृतीय स्थानगें रहकर वर्षेशके साथ कबूल यांगको करे ता अवश्य यात्रा- 
 हो॥५३॥ 
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मु०-वी योपितेपुण्यगोविक्रमेवा वर्षाधीशेभागवेमार्गे- 
सोख्यम ॥ सोम्यप्येवतीथयानेभिमानोवायन्यून 
दुष्टयानन्निरूक्तम्‌॥ ७२॥ 
टी ०-यदि शुक्र बषीधीश होकर और बळी होकर पुण्य ९ वा विक्रम ३ 
स्थानमें वत्तेमान हो तो मागेसुख हावे आर याद काइभां साम्यग्रह एसा 
हो तो तीथयात्राविषयक अभिमान हो यदि वीर्थहीन हो तो दुष्ट्यानप्रात्ति 
होवे ॥ ७२ ॥ 
मू०-तहुपनवमयोगेस्यादकस्मात्मयाणं' सुकृतकृतानि- 
वासेवाक्पतो दूरयात्रा ॥ नभवतितनुजानांशोभनं 
भावुसूनोनवन्नभवनगामिन्यामनन्तीतिसंतः ॥ ७३ ॥ 
पडे और यदि सुकृत ९ स्थानमै वृहस्पति निवास कर तो दूर यात्रा हो 
आरे यदि नवम भवनमें शाने पड तो सन्तानको सुख नहों होता ॥ ७४ ॥ 
मू०-भोमेसमास्वामिनि केन्द्र संस्थेदूरोस्थितिःस्या द्रः 
मणेननूनम्‌ ॥ उदारक्तारेनवमे श्वरेवा पुण्याधि संस्थे 
गमनंसुखेन ॥ ७४॥ a 
टी ०-यदि मंगळ वर्षस्वामी होकर केंद्रम ( १,४,७, १०, ) रहे तो दूरदे- 
` वाने भ्रमण करना पडे और यदि नवमेश्वर बळी होकर पुण्य ९ स्थानमें वत्तेमान 
रहै तो सुखे यात्रा हो ॥ ७४ ॥ 
मू०-मार्गनामसहमेश्वरेचरेतत्रगेचनवमााश्रेतेथवा ॥ 
| मार्मसौख्यसपयातिमानवोडः खमेतिविभलेखला- 
-= कुल ॥ ७५ ॥ 
टी ०्ऱ्यदि माग सहमका खामा स्वाय स्थानमहा अथवा नवम म हा ता 
| मांगेसुखहो और यदि खल्युक्त तो हो दुःखही ॥ ७५ ॥ “शत नवभमाठु) \ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१? र ४ 
हि ळ्या १. 
त 0) 


= -CC-0. Satisar Foundatiog(htips:/Isatisar.org/) 


FF (४२) ताजिकभुषण- - 


८ ' मू°-वरषेशेदशमस्थितेबळयुतेराज्यातिहषादयः 
तस्माच्चापरकेन्द्रगेशुभएुतेस्थानान्तरात्तिकेणाम्‌ ॥ 
सूर्य तुयेगलेतु वी थेसहिते पूर्वा धिकारागमःकार्मला- 
भगतेथवाभवपतेस्सजायतगोरवम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
टी०-यदि बढी होकर घर्षेश दशम प्थानर्म हो तो राज्यप्राप्ति हषेबृद्धि हो ` 
ओर यदि केंद्र १, ४, ७, १०, में हो और शुभयुक्तहों तो स्थानान्तर 
प्राति होवे और यदि सूर्य बढी होकर चतुर्थस्थानमें पडे तो प्रथमका छुटा भय 
अधिकार मिळे और यदि लाभ ११ स्थानमें हो तो राजा मान करे ओर दर 
प्रात्ति होवे || ७६ ॥ ह 
म्‌ ०-सिहेमसूतोसघुदारसारो दिवाकरोराज्यकरोन- 
राणाम्‌ ॥ नीचस्थितःपापघुतः खयात्तः पृथ्वीपते- ~. 
बैधनमालनोति ॥ ७७॥ 
टी०-यदि सिंहल पंचम हो ओर उसमें सूर्य बली होकर पढें ते 
राज्यपदवीको प्रात को और यदि नाच ७ के होकर दशम स्थित हो ते | 
बंधनका भय होवे ॥ ७७ ॥ 
मू०-इलासुतस्थानगतःकलावान्ह्यलान्तरेसौसक- 
लाथदःस्थात्‌ ॥ लाभस्थित्तोलानपतिनितान्तं विद्या- . 
_ प्रसङ्गनकशातळाभम्‌॥ ७८ |! उ ग 
री० यदि. मंगळक स्थानों चन्द्रमा पडे तो वह दूसरे स्थानपर संग 
मनोरथ देता है ओर यदि लाभस्वामी छाभस्थानमें हो तो विद्याप्रसङ्क 
धनप्रात्ति जानता ॥ ७८॥ “१ 


मू०-नृपातिसहमराजराज्यभाजिप्रवीर्य शुभयुजिकु लतु 
ल्योराज्यलाभोनराणाम्‌ ॥ गगनतनुपयोश्चेत्स्यात्कबूः 
लाख्युोशः, भभव [ति परदेश रा जय सो हथो पलल्धि: ॥७९॥ 


ु ॥ 


०५ शक समिती ४०-०७) ( ७३. ) र 


टी०-यदि राज्यसहमका स्वामी बळी होकर और शुभयुक्त होकर राज्य , 
१० स्थानमें पड़े तो कुछानुसार राज्यळाभ कहना आर यदि. दशम 
स्वामी और ढमपति से कंबूछ योग होवे तो परदेशर्म राज्यसुख कहना 1७९ 
मू०-नृपतिसइमनाथोवाब्दबोभानुना चेद्रचया ते सुथ- 

शीलंराज्यलब्धिस्तदानीम्‌ ॥ ननुतनुपातिनाचेद्रा- 

ज्यपोवेत्थशा लंकलयतिफलमूहांपूर्ववत्सवेमिव ॥ ८० ॥ 

टी ०-यदि राज्यसहमेंश अथवा वर्षपति सूर्यते इत्यशाळ करे तो उस 
वषेमें राज्यळाभ कहना और यदि राज्यस्वामी और ढमस्वामीका इत्यशाळ 


CN 


हो तोभी यही फळ जानना ॥ ८० ॥ झति दराममाव:]> 


मू०~ बषेस्वामी यामिनीशात्मजश्चेद्रव्यस्थानेसद्व- ८? 
णिक्कमेणस्स्वम्‌ ॥ वित्तस्थानेळग्नगश्चेत्कद्ूलं छुर्या- 
द्रषेस्वामिनार्थाधिपःस्यात्‌ ॥ ८१ ॥ 

&[1०-यांद वषस्वामा बुव हां भार द्रव्यस्थानम हा ता अच्छ वाणिज्य 
बच्यदाभ-जानता आर याद मगळ ।वत्तस्थानम भयवा दुप्तम हाकर वर्षत्वा से 
कवूळ योग करे तो भी यही फल है॥ ८१॥ 
मू०-खलेविद्दीनाबलिनइशुभार्याला मा लथेंला भमक- 

राभवान्त ॥ हानिस्सपापास्तगलाभनाथेदण्डस्त- . 

थाचित्रशिखण्डिसूना ॥ ८२ ॥ 

डी०-यदि खलरहित शुभप्रह बली होकर ठामस्थांनपे पडे तो बे 
छाभकारक हात ह भार याद ळाभनाथ पापग्रहस युक्त या अशत हा ता हानि 
आर वृहध्पाते हा ता दुःख जानना || ८२॥ 
मू०--गंगनभवनसंस्थासुन्थहावषकालेलिखनपठनलाभंत- 

स्वयुक्ताकरोति ॥ निजपातसादिता खारन्त्रशबुव्यय- 

__-श्था वितरतिबह्ुविच्नंमातिकालेनराणाम्‌ ॥ ८३ हा 
दी०-येदि घर्षकालमें सुन्था दहामस्थानमें बळी होकर वतमान रहे तों लिख- 


न पठन विषयक ळाभ होवे और यदि वही अपने स्वाँपीके साथ रहकर रंध्र ८ 
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हु शत्रु ६ व्यय १२ स्थानॉमेसे किसी एक स्थानमै हो तो कार्यप्रातिके समय कि : 
। होवे ॥ ८३ ॥ इत्येकादरा£ । “०2 | 
। सू०-मतुष्पराशोव्यय भावसंस्थेवर्षाधिरा जेरुगजे क्षितेस्या 
। त॥ भत्याश्रितानांचचठ॒ष्पदस्थेचतुष्पदानांविबलेबिश- _ 
षात्‌ ॥ ८४॥ केका | 
टी ०-यदि मिथुनाशि व्यय १२य्थानमें हो ओर शुक्रकी दृष्टिम हो तो मत्य 


2003 > 


दुःख होबे ओर यदि चतुष्पद राशि इसी स्थानमै हो तो चतुष्पदो 
दुःख हो॥ ८४॥ 
मू०-व्घया लथेवानिधनालयेवाबली समेशोजलजेशसूतुः । 
जलाशयसा न्नडयद्रमाणामारापणसाम्यपघ्ुत करोति ८ 
टी०-यदि सौम्ययुक्त शनि व्यय १२ अथवा निधन ८ स्थानम. हो त 
जलाशय मकान वाटिकादि बनाने ओर आरोपण करनम उत्साह बढे ॥ ८५ | 
4 सू"-तडागळकूपात्तमवापकानासुत्पादनसखुन्दरमान्दराणास ॥ 
आरापणचारूमदारुदाणांवाचस्पतावषपताव्ययस्थ ८६ 
टी०-यदि बृहस्पति घर्षपति होकर व्ययस्थानमें पडे तो तडाग उत्तम कू. 
चाटिका और सुन्दर मन्दिर भादिके बनवानेका उत्साह होबे ॥ ८६ ॥ ! 
मू०-गगनवेश्मनिभानुछुतान्विते5वनिसुतेब्द्पतो पशु नाश- 
नम्‌ ॥ द्विषिचतुष्पद्राशिगतेरवावनुचरेस्सहितोबहुड 
खडः ॥ <9 ॥ 
1०-यादि गगन १० स्थानमे सूर्यपुत्र हो और मंगळ वर्षयति हो 
पशुवोंका नाश हो और यदि किसी चतुष्पद राशिपर सूये श्नु स्थानमें हो 0 | 
अनुचरसाहित सबका अत्यन्त कष्टहा ॥ ८७ ॥ | 


मु ° -प्राचांविचा रानमतंनितान्तंमयोदितंद्रादशभावजा- 
तम्‌॥ फलंबलंवीक्ष्यनभश्चराणांतद्योजनीयंहिदशाछु 
षाम्‌ ॥ ८८॥ 
टी०-मेंने प्राचीनोका मत विचार करःयह द्वादराभावफल निरूपण किए 
अर यह उनके बळाबलानुमांनसे उन्ही ग्रहोंकी दशामें फळ कहनाचाहिये:॥८८॥ 


"२००८ ४० 
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मू०-इतीरयित्वाखिलभावजातफलानिसत्कोमलवा- 
ग्विलासेः ॥ वक्ष्येडना विष्णुपदास्पदानाँ प॒थक्पथ- 
ग्भावफलानिनूनम्‌ ॥ १ ॥ 

॥०-इस प्रकारसे द्वादश भावका फळ कोमळरान्दोंसे निरूपण कर अब 
पृथक एथक्‌ भाव गत प्रहॉका फळ निरूपण करनेका प्रारंभ करता ह॥ १ ॥ 
सू०- म ता 

मपिकान्ता॥चिन्तयातिततुतातनुरुच्चेहायनोदिन- 
a घर २॥ a ग 4 


टी” (यदि, वषेमे सूय्ये तनु १ स्थानमं हो तो मस्तक,मुख भोर नेत्रम पीडा 
भोर ल्लीमी दुःखित हो भोर चिन्तासे शरीर भति दुबेळ हो || २ ॥ 


NANA 


मू०-चोरवेरिनिकराञ्चनरेशा द्श्निनाभवातिभीतिरतीव ॥ 
स्यात्कुटुम्बकलहःकिलानित्यंवत्सरेदिनकरेधनसंस्थे॥ ३॥ 
टी'०-यदि षमें धन २ स्थानमें सूर्य्ये हो तो चौर, शत्रु, राजा और 

'भग्निसे बहुत भय हो और नित्य कुटुम्बमे कलह हो || ३ ॥ 

मू०-राजमानकनकागमनाद्येहष्टताचपरि पुष्टिरपीह ॥ 
काय्थेसा धनमथो विजायंतेभाचुमान्रतयदानुजसंस्थः ॥४॥ 
टा०-यादे सूय्यं अनुज ३ स्थानम हां ता राजास मान धनागम, 


‘~ 


शरीर सुख भोर काय्येसिद्धिमी हो ॥ ४-॥ 


मू०--भूमिपालकुलभीतिक्शत्वंवोरिभावमुपयातिसुहद्धिः। 
_ बाहनाद्वयमपीहनितान्तं भूतलेकमलकाननकान्ते। ५॥ _ 5 

टी ०-यदि सूर्य भूतल ४ स्थानमे हो तो राजकुछसे भय मित्रोसे वेर और | 
दोबेल्यता, सबारीसे भय बहुत प्रात हो || ५॥  _ . => 
मू० -पुत्रमित्रपरिवारकलतोत्पन्नपीडनविही नखुखंस्स्यात्‌॥ | 
` ` मानवोमातिधनेः परिञून्यः पञ्चकाननपतो सुतसंस्थै ॥क्षा _ 
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टी०-यदि सुतस्थानमें सूस्ये.हो तो पुत्र मित्र कुटुम्ब ह्वाद्वारा दुःख १ 
आर मनुष्य बुद्धि धनसे रहित हो ॥ ६ ॥ 


मू०-वेभबाहि लभते क्षितिपालात्‌ कामिनी विपुलके- 
लिषिलासम्‌ ॥ शदचुवगेविजयोधनर्वाद्विवेरिमन्दिर - 
गतस्छविताब्दै ॥ ७॥ ` 
टी०-यादि सूय्ये वषेमें शत्रु ६ त्यानर्म हो तो राजास ठाम ज्वीमुख भे 
गदे झत्रुत्रासे जय धनद्टद्ध हा ॥ ७ | 
मू०-बस्तिलो चनाशिरःपारिपाडा यानमागमनमत्रविचित्रम्‌। 
हायनेदिन पतोमदसंस्थेकासिनीजनमनःपारितापः॥ ८| 
टी०-यदि- सूये मद ७ स्थानर्म हो तो पेडू, नेत्र, शिरम पीडा ४ 
उत्तम सवारी और श्वियाको दुःख होय॥ ८10: 0 
मू० - पित्तसतस्भवविव्हारशरीरेनेत्र रु क्पारे भवेनचढुःखम्‌ ॥ 
भूमिपानगरळज्बलनाद्चैन्या लतोपिभयमष्टमगेकें ॥ ९ । 
टी०-यदि सूर्य्यं अष्टमस्थानमें हो तो शरीरम पित्तरोग नेत्ररोग और प 
अवसे दुःख हो और राजा भमि विष आर सपेसे भय हो || ९ | 
मू०-ध्मकम्मेविगता भिर चित्वंचिन्तयाचविमतित्वमतीः। 
संस्थितेनवमधाक्रिचमिनरेमित्रपुघककलतरातिस्स्थात१५ 
टी०-यदि सूर्ये नवमस्थानमे हो तो. -धम्मकम्मसे घिरुद् बुद्दि भै 
चिन्तासे कुबुद्धि और मित्र पुत्र कठत्रर्म प्रीति हो || १० ॥ 
म्‌०-राजगौरवयशस्छुखवित्तत्रित्यमेषचयतामुपयाति ॥ 
काय्यासिद्धिरणिवुद्धिविधानादम्बरे5म्बरम णौरमणीये |, 
ढी ०-यदि सू अम्बर १० स्थानमें हो तो राजासे मान, यश, छु 
नित्य दृद्धिकों प्रात्त हो ओर बुद्धिके द्वारा सव कार्य्यसिद्धि होय ॥ १६ 
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मृ०-दद्यात्सम्यग्भाग्यमारोग्यपूर्वे, हषोत्कषम्पा- 
रूषशचनाशम्‌ ॥ ध्ताणापालात्माक्तमथागमश्च 
प्रात्तिप्रातस्सप्तसतिद्वनातिम्‌॥ १२॥ 
टी०-पदि- सूर्य -१,१ स्यान्मे हो तो -आरोग्यंता, हषे, उत्साह; पौरुष, 
शत्रुनाश और राजाले घनप्राति भोर धनागम हो ॥- १२ ॥ 


मू०-वेरम्मित्रेनेत्रपीडातिगाठापित्तोत्पत्तिःस्याद्विप- 
त्तिधेनस्थ ॥ न्राशस्त्यस्यापिवातिःकदाचिद्वर्षावे- 
शट्वादशे द्वादशात्मा ॥ १३॥ Me 
टी०-यादे वर्षकालमें सूर्य १२ स्थानें हो तो मित्रसे वैर, नेत्रम रोग भौर 
गाढ पित्तकी उत्पत्ति भोर घनक। दुःख प्रशंसासे रहित हों || १३ ॥ इति 
सुयेभाषफळाने == || बि 


मू०-किरणपूरणता हि यथायथा भवतिशीतकरेशुभतात- 
था ॥ अथतथवमयूखविहीनता हिमकरे$तितरांपरि 
दुष्टता ॥ १४ ॥ , 
टी ०-जैसे जैसे चन्द्रमा अंशोंमें अधिक होता हे उतना अधिक शुभ कहना 
और जेते जैसे क्षीण वैसेही फल दुष्ट जानना || १४ ॥ 
मू०--श्वासारिबाधाबहुधानराणांतथाविकारंनयनाननेषु ॥ 
द्रव्यागमच्वान्यतमंळूशत्बंहोरागतश्शीतकरः करोति १५ 
यदि चन्द्रमा लम हो ता श्वासरोग, शत्रुबाधा नेत्रविकार और सुख- 
विकार हो द्रव्यप्राति और शरीरको दुबेलताभी होवे ॥ १५ || 
मू०-स्वजनगोरवर्ता|विमलामतिश प्रातादिनांसितवस्तुसमा- 
- गम्‌ ॥ धनगतः कुरूतेधनसंचयं हिमकरो न करोति 
रिपूद्यम्‌ ४ १६ ॥ ठ Re 
टी ०-यदि चन्द्रमा घन २ माषगत हो तो आत्मीय जर्नोका गौरव प्रतिदि. 
नसे वस्तुकी प्राप्ति, धनसंचय ओर शद्रुबाश हो | १९॥ 
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मू०-द्रव्यलाभविबिधोत्सवपूर्वं गर्वितारिपरिहारविभुत्व 
t म्‌ ॥ धर्मकमे।णिरातिसहजस्थस्सम्प्रयच्छतिः नृणां हारिः ` 
| णाकः ॥ १७॥ 
| रा०्-याद चन्द्रमा सहज ३ स्थानम हाता द्रन्यलाभ अनक प्रकारक उत 
| गर्वित शत्रका नाश पदप्रात्ति और धमेकमेमें प्रीति बढे ॥ १७ ॥ | 
| मू ०-तुरगयुवतिसौख्यंगोमहिप्यादितोवा निजजनधनला 
भक्षेत्रपुचोर्नातचच ॥ जनयतिमनुजानागूनमानन्दपूर 
हरिणकिरणमाळीभूतलस्थानशाली ॥ १८॥ 
टा०-पाद्‌ चन्द्रमा भूतळ ४ स्थानम हा ता अश्च, छींघुख, गावाना 
सुख, बन्घुलाभ, क्षेत्र और पुत्रकी इद्धि आर अनेक प्रकारक भार. 
उतन्न हों ॥ १८॥ | 
मू०-भूमिपाळङुलतो विपुलाति कामिनी वेला सेता ने नि. 
तान्तम्‌ ॥ बुद्धिगौरवजयोत्सवदद्धि सम्प्रयच्छतिसु 
ते$मृतरश्मिः ॥ १९॥ | । | 
टी०-यदि सुत ५ स्थानमें चन्द्रमा हा तो राजद्वारा अच्छा घनप्र0॥. 
ह्लीविळाससुख हो, बुद्धि हो, शतुपराजय, उत्सव आद सब हा4॥!९ 
मू०-छेष्मवातजानितामातिबाधां बांधवेश्वविद्धातिविवा. | 
दम ॥ तस्कराच्चनृपतहटपीडां वेरिवेश्मानेनिशाप 
तिरेषः ॥२०॥ 
` टी०-यदि चन्द्रमा वारे ६ स्थाने हो तो छष्माकी बाधा, वातबाधा, | 
बवर्गम परस्पर विवाद, चोर ऑर राजास भय हा ॥२०॥ . 
मू०-राजमानजनगोरवयुक्तं विक्रयक्रयकलत्रजसाख्यम्‌॥ 
द्रव्यलाभसुलमामपिलक्ष्मी मिन्डुरिन्दुवदना सद्नस्थ' 
._ दी०-यदिं चन्द्रमा इन्दुबदना-( स्री) ७ स्थानमें पढे: तों प्रति 
बुद्धि हो, क्रयविक्रयम सुखं हो, ख्रीसुल हो और लक्ष्मी प्राप्त होवे ॥.२१॥ 
मू०-ना नानथोथेव्ययोव्यर्थएवस्वल्पानन्दोमन्दबुद्धित्वमत्र / 
गात्रेकार्य नेत्र र कूरेष्मबाधारप्रेचनद्रेमोक्तमेतन्छुनीन्द्र 


चन्द्रमा रूप्र ८ स्थानम हाता ना आर” 
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द्रब्यव्यय होवे, आनन्दको हानि हो, बुद्धि मन्द हो,शरीरमें दुबेळता, नेत्रोंमि रोग, 
छेव्माकी बाधा होवे ऐसा मुनीन्द्रोंका मत है || २२ | 
` मू०-सुक्रतबुद्विसमाद्विविवद्धेनं नन॒धनागमनादिक 
मादिशेत्‌ । कुमुदकाननर्जावनदानदे नवमधामस- 
मागममागते ॥ २३ ॥ 
टी०-यदि चन्द्रमा नवम ९ स्थानमें हो तो सुकमेमें वुद्धि बढे, धनकी 
प्राते आद हा ॥ २३ ॥. 
मू °- लाभो भवेद्रमिपतेस्सकाशात्कलत्रमित्राखितमतरसौ- 
ख्यम्‌ ॥ विपक्षपक्षक्ष यद॒क्षएवर्षषेंहिमांशुदेशमाश्रि- 
तश्चत्‌ ॥ २४॥ 
टी *-यदि बर्षमें चन्द्रमा १० दशम स्थानमें पडे तो राजद्वारा ढाम होने, 
खरी और मित्रद्वारा सुख हो और शत्रुनाश अवश्य हो॥ २४ ॥ 
मू ०-श्वेत्तवस्ठुकृतलब्धिमनूनांसन्मातिवितडुतेननानित्वम्‌ ॥ 
कुजराम्बरठुरगमला भलामवेश्मानिनिशाकरएषः ॥ २५ ॥ 
ट[०-याद चन्द्रमा लाम ११ च्थानम पडे ता श्वतवस्तु मुक्ताआदंका 
छाम हो, सुबुद्धि हो, हस्ती, वल्न ओर भश्व आदिकी प्राप्ति होवे ॥ २५ ॥ 


मू ° -नेचररूग्रिपुभयेधनव्यय॑नित्यमेवकलह्‌ त्रिजालथे ॥ 

चंचलं किलमनस्समा दिशेद्टादशेशाशानिवेइमानि 

स्थिते ॥ २६ ॥-- ४ 

टी ०--यादे द्वादश १२ स्थानम चन्द्रमा हा ता नत्रराग, शत्रभय, घनव्यपः 
और घंरमें नित्य कलह हो और मन चंचळ रहै ।।२६॥ इतिचन्द्रभावफलानि ॥ 


सखू०-पालावक्रतत्रयाश्वापेबाधा हान नूनस्वालयेवा 

कलिःस्थात्‌ ॥ रक्तांत्पित्तादेहिनोदेहकाश्यधाची 

पुत्रो मूतिवर्तीयदाहि ॥ २७ ॥ दररेट? क 

-  टी०-सदि मंगल मूर्ति शमे हो तो शिर, सुख औस्नेत्रमे पाडा हो, हानि 

|, घरमं लह हा आर रक्त पत्त ।वकारस शरार दुबेल रहे ॥ २७ || 
४ 
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मू ० -भूपालचोरान लभी तिङग्राव्यग्रामनोदत्तिरपीक्टकष्टा । 
दशोश्वयबाधाबहुधानराणासुक्तंपुराणेधेरणीखुतेःर्थे ॥ २८॥ ` 


Be द्वी ०- यदि मंगळ अर्थ २ स्थानमै हो तो राजा, चोर ओर भमिकी बंड | 
| भीति होवे, चित्त चेचल रहे, मनोरथ न पूरे हों, नेत्रोमें बहुत प्रकाखी ' 
| बाधा होवै यह प्राचीन आचार्योने कहा है || २८-॥ | 
 सूण्मानंधनंशचविनाशनेचमहोत्सवारोग्यनृपमसादम्‌ ॥ 
वदेन्मंनीषीविशदंविशेषात्पृरथ्वीतनूजेसहजेनरा णास २९॥ 
टी ०-यदि मंगळ सहज ३ स्थानमै हो तो मान और धनद्ृद्धि हो, इह 
नाश हो, उत्सव बढे, आरोग्य होवे और राजा प्रसन्न हो, इत्यादि फळ कहना 
नाहिये || २९ ॥ ` दु 
मू०-सङ्कए्टद्शाटनकङुट्म्बाढादःछुह््रया द्या वषादः ॥ 
चतुष्प दानानिधंनम्प्रणीतंक्षोणीसुतेभूतलमावयाते 1३०॥ 
री०-यदि मंगळ भूतळ ४ स्थानमें हो तो कुटुम्बसे दुःख, परिखमण) 
मित्रोंसे लडाई, चित्तम खेद, चोपायाका नाश हाँ ॥ ३० ॥ । 
0--क्रोडपाडादुम्भातिवमनस्यस्थरवरस्बन्धुवणणसाद्धम्‌ ॥ | 
अद्वाहवाद्म्मानसचापदुटपुवक्ततन(मपुनावाचन्त्यथू ११. 
टी०-यदि भौम पुत्र ५ स्थानमै हो तो छातीमे ददे, कु्युद्धि, भाइयों 
साथ बहुत वैर, शरीरमै अघौङ्ग रोग और मन दुःखी हो॥ ३१ ॥ 
मू०-भपात्ातिशचुवर्गविपत्तिम्बुद्धेशृद्रिम्मिचसवद्धनव्व ॥ | 
ह्षोत्कषेवषेका लेबली यान्धात्री पुत्रः शड्टसंस्थः करो ति ३२॥ 
-टी०-यदि वषम घात्रीपुत्र ( मङ्गछ ) शत्रु ६ स्थानम हा तो राजाले ढा॥ | 
चात्रओंको दुःख) बुद्धिको वृद्धि, मित्रोंका उपचय आर अधिक सुखी हो ॥ ३१ 
_ मू८-देहेपीडागेहिनीनामसाउँघहा निर्देशश्रंशतास्यात्रिता: । 
न्तम्‌ ॥ शनत्रोर्भीतिन्नीतितोबपरीत्पन्यूनस्थानेनन्दनेभू- | 
व्ताब््मा ती $, | Trust, Delhi and eGangotri । 
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टी ०“यदि मंगळ यून ७ स्थानमै हो तो शरीरमें दुःख, ल्रियोंको अशुभ, 
नि, देशका छूटना, शत्रुस भय, भनौति उत्पन्न होती है ॥ ३३|॥ ` 


स्तू० -परिजनपारेपीडारक्तपित्तप्रकोपोनिजजनधनमाने 
 स्वल्पतानल्पचिन्ता॥ विकलतरशरीरन्दीनताऽधी- 7 
रतास्यान्निथनसदनसंस्येलोहिताङ्गेनराणाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
टी[०-यदि भौम निधन ८ स्थानमै हो तो आत्मीय वगेको दुःख, रक्तपित्तका 
जोर अपने जन, धन, और मानकी स्वव्पता, भतिचिन्ता, और शरीर अति ! 
दुःखित दीनता भौर धेयेसे युक्त हो || ३४ ॥ - 


स्रू°-पापरातस्स्यात्कलहः्र्वकायरूद्वग्रतावभववपरात्यम्‌ ॥ 
कान्तक्षयश्चापभवेन्नराणाम्भनन्दनधम्मा नक्षतनस्थ३४॥ 
ट[०-यदि भूनन्दन ( मंगळ } म्भ ९ स्थानम हो तो पाएम बुद्धि, 
स्वजनोसे लडाई, चित्तमें उद्देग, ऐश्वर््यहानि भौर दुःख होवे || ३५ ॥ _ 
सू०-पश्तन्नतामू[मेपतेश्रलाभोव्यापारसतोभाग्यखुखानि नि- ` 
स्थम्‌ ॥ आरोग्यतातीबप्शुप्रवृद्धिदरात्मजेराज्यपदो- - 
पपने ॥ ३६ ॥ 

_टी०-पदि धराज ( मंगळ ) राज्य१० स्थानमें हो तो राजाकी कृपादष्टि, 
व्यापारमे ढाम, सुन्दर सुख, आरोग्यता और पशुओंकी अधिक वृद्धि हो ॥३६॥ 
मू° -प्रतापतंेजावजयाभशजद्धशशचक्षया भामपलःम्रसादः ॥ 

नित्यसदत्पुचकलचसाख्य लाभालथमङ्गलनामधय ॥ ३शा 
टी०-यदि मंगळ ढाम ११ स्थानमै हो तो प्रताप, तेज, विजयको वाद्धि, 
 शात्रुनाश, राजाकी प्रसन्नता और हमेशा पुत्र मित्र कलत्रोंको सुख हो | ३७ ॥ 


| म्यः -घनक्षयरुस्याल्तितिपालभातिदेग्दोषयोषादय्यसुखोव- ु 


I 
-- तत्तस्थे ॥ ३८॥ ८  - a 
| 21०-यदि भूनन्दन (मंगळ ) प्रान्त्य १२ स्थानमै हतो. 


| 
| 
| 


न्न 
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ही 
i 


राजासे भय, नेत्रदोष, ल्लीसे विषांद ओर रोज मूखॉसे लडाई हो ॥ ३८॥ ह. 


भोमभावफलान |  . --- 5 
कि (72 - 


॥ 


मू०-शरारसाख्यन्‌पतेःप्र्तादम्बुद्व१प्रवादन्द्रावणागमश्च॥ | 
गाम्भीवयेवीय्योपचयम्प्रदत्तेसृगा ङ्कसुतुर्तनुभावस्तस्थः ३९ ` 


टी ०-यदि मृगाङ्कसँनु (बुध) तनु १ स्थानम हो तो शरीरसुख, राजा 
कृपा, बुद्धिकी वद्धि, धनागम, गम्भीरता, वस्यबृद्धि, पराक्रमयुक्त करता हे [१९ 


मू °-स्वमित्रपुत्रोन्नतिनीतिञ्रद्धिद्र व्यागमो भूमि पते+प्रसा 5. 
आराग्यत्ताताबशरारसाख्य चद्राहिणेयोद्रविणाधि 
सस्थः ॥ ४०॥ २२ 
दो ०-यदि रौहिणेय ( बुध ) घन .२ स्थानम हो तो अपन मित्रा व पुत्र 

वृद्धि नीतिकी वृद्धि, राजाको प्रसन्नता, द्रव्यळांम, भाराग्यता, बइूतशा 

सुख होय ॥ ४० ॥ 
मू०- लांभोप्यलाभश्वखुखबदःख मित्र त्वमित्र समलुप्रया 

- तलि-॥ यथास्थितस्यात्सकलन्ततापाहजावराजा- 

त्मजभावसस्थ ॥ ४१ ॥ | 
- ठी०-यदि बुध ३ स्थानम हो ता हानि लाभ, सुख ढु/ख, शु फि 
सब यथास्थित-रहैं ॥४१॥ ¬ 

मूळ -पृथ्वीपतेगोरवसम्प्रद्ात्तेत्वनागमाम्मचसमागमच ॥ 

>. कलचसाख्य बडुचा विधत्तेकलानिधेस्सूतुरिलातलस्थ/ 


टी ०-यदि बुध रसातळ ४ स्थानमें हों तो-राजासें मान; -धनागम, पै 
` चुन्रप्रांतति क्षियोंको सुंख देता है ॥ ४२ ७ 


तश्च सखानि भुपात्मभवेन्मनीषा | 


ठी०-थंदि बुध पुत्र ५ स्थानर्मे हो तो पुत्रमित्रकलत्रोंसे सुख, राजासे मी 
"जिल सितमसम्वेत्रापि) घर बाप्मोद्य हो १1७०७०0 . 


०० मरी का समेलए):/४१७७०.०५) ( ९ डे ) 
ह 


मू” -विपक्षपक्षप्रचयम्त्रमाढ वादानजः कान्तषारक्षयः . 
वव ॥ (शरीरपीडा्जजडांश्चुुनुश्शउस्थितस्संजनय- 
त्यवश्यम्‌ ॥ ४४॥ 
टी०-पदि जडांशसूनु ( बुध ) शत्रु ६ स्थानमें हो तो शङ्नुभाकी वृद्धि 
माद; हमेशा भात्मंवर्गमे कलह, कान्तिनाश शररमें रोग अवश्य होष | ४४॥ 


मू ° -अतियुवतिविळासम्मार्गलाभंजनानांजनयातिधनसो- 
ख्यंसद्वणिक्कम्ममागात्‌ ॥ प्रतिदिन मनुदत्तिन्धम्मका- 
य्यॅषननम्मदनसंदनसंस्थःशीतभानोस्तनूज* ॥ ४५ ॥ 
टी०-यदि मदनसदन ७ में बुध हो तो ज्लीसुख, मागे चलना वाणिष्यस 

धनदृद्धि, प्रतिदिन'धम्मेकाय्याँमै मनुष्योंका मन लगे | ४५॥ 

सू०-बैरित्रातोन्सूलनम्भूमिपालात्साख्यंदरषोत्कषता 
सन्मतित्वम्‌ ॥ नित्यंशास्त्राश्यासतोंगौरवंस्या- 
दासुस्थानेचन्द्रदेहोद्ववोयम्‌ ॥ ४६ ॥ १ 
टी०-यदि चन्द्रदेहाद्वव (बुध) भायु ८ स्थानेमे हो तो राजाकी तरफस 

शञ्जुनाश, सुख, हे, उत्कर्ष, सद्बुद्धि, नित्य शाक्षाथ्ययनसे गौरव होषे ॥४६॥ 

सू०-धम्मेबुद्धिःकाय्यसिद्धौप्रलापश्चित्तोद्वेग;,कामिनी - 
वर्गपीडा ॥ देन्यज्ान्तिक्षीणताप्राणिनांस्याद्वाग्या- - 
गारेचत्तुषारां शुजन्मा ॥ ४७ ॥ 


टी ०-यदि तुषारांशुजन्मा (बुधः) भाग्य ९ स्थानम हों तो धर्ममें-बुहि, | 
कार्यसिद्धिं वित्न, चित्तमें उन्माद, ह्लियोंको दुःख, देन्य, दुर्बलता. मनुष्य. | 


का हावे ॥ ४७ || - a 
मू०- द्र व्यप्र स्तिमीमिपालोद्यमाभ्यांसभ्यत्वस्यादेहैसी- ˆ 
ख्यंस्वगेहातः ॥ . कान्तिस्सारोयातिविस्तारसुखेः - ie 
कम्मस्थानेसोमसनो प्रपन्ने ॥ ४८ ॥ R= 
टी०-यदि कर्म्मस्थान १०५: सोमसुत (बुध) हा तो-राजा और 'उयर्गोसे 


यप्राति, प्रतिष्ठा शरारसुख, शाभाका राड हा ॥ ४८ ॥ 
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सु०-नित्यारोग्यंभाग्यवृद्धिस्सुवाद्धि) पथ्वीपालाही- 

रवसवथास्यात्‌ ॥ स्वल्पायासरुलमादृव्यलळाभाला- 
भनस्थानासघुसनांस्तनूजे ॥ ४९ ॥ 


टी०-यांदे लाभ ११ स्थानमै बुध पड तो इारीरका रोग नष्ट होवे, पा. 


| - 
| दाद हा, उत्तम बुद्धि हो, राजासे प्रतिष्ठा मिळे और थोडेही उद्यममे अपना 
सिद्ध हाव ॥ ४९॥ 

| म्‌ °-लाभस्त्वल्पोप्यल्पतास्याद्वनस्य क्षोणीपालात्साध्वरं ` 


डुव्यथश्ची।बुद्धरान्ध्याविग्रह$स्वायवगप्रान्त्यस्था नबोध 
नवत्तसान ॥ <० ॥ , र 
टी०-यदि बुध प्रान्त्य १२ स्थानमें हो तो थोडा लाभ, घनकी न्यू 
राजाते वेर, व्यर्थ व्यय, बुद्धिकी मन्दता ओर _लात्मायवगैमें बिरोध होवे ||| 
इति बुधभावफलाने = लात काठ २ 

म्बः -साख्यम्पुत्रान्मत्रवगात्कलनादाराग्यस्याच्छ्राष्यभाः, न 
-_. ग्योदयश्च ॥ प्रातिभूपात्सन्मातेश्वॉप्यवश्यंवागीशश्रे | 
- ` न्सूततिवत्तीताचिन्त्यम्‌ ॥ ९१॥ द । 


टा०-यांदे वागीश मूत १ स्थानम हा तो पुत्र मित्र कल्त्रस सुख ६ 
आराग्य हो, भाग्यको वृद्धि हो, राजास ळाभ हांव आर उत्तम माते हांव ॥॥ | 


नप” 


मू०-अर्थेप्राततिसंयातामित्रवर्ग नानावस्तुप्राहकत्वन्रितान्त 
म्‌ ॥ सद्धिस्संगॅस्पु्टिमंगेप्रकुर्याद्राचामोशः. कोशसं | 
'स्थोयादेस्यात ॥ ५२॥ ७ 
दीर “याद वागार कोश २ स्थानम हां ता अथप्राप्ते, मित्रवगेस संग | 
अनेक प्रकारको वस्तुआका क्रय, सत्सङ्ग भार झारारम पुष्ट हा ॥ ९२ ॥ | 
मू» iE | 
सस्याम्बराणां महती च लब्धिनेपाद्धवेदेवगुरों सहो ले“ 
ही दिव ५ वस्ति हों तो सेवाते क्र 
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सिद्धि, कष्टसे अभीष्ट वस्तुकी उन्नाति और धनका लाभ, तथा राजास धाम 
वद्धका अधिक लभ हाव ॥ ५३ ॥ > 
कामिनीसुत न समेतो भूमिवाहनेधनागम नद्यः ॥ 
राजमानविनयैस्सुखभावे देवदेवसाचिवेमउजस्स्थांत्‌*०॥ 
टी०-यदि सुख ४ भावें वृहस्पति हो तो त्री पुत्र सुख प्राप्त हावे, भूमि, 
वाइन और धनका आगम होवे भोर राजासे प्रतिष्ठा प्राप्त हो ॥ ५४ ॥ 
मू०-सन्तानसौर्घातिमतिम्रकाशंसुखानि मित्रोन्नतिसँयु 
तानि ॥ सन्मंत्रविद्याभ्य सना निङ्ुयोत्पु्रस्थितश्चितर- 
शिखण्डिसून्नः ॥ ५५ ॥ 
टी०-यदि चित्रशिखाण्डिसूनु ( गुरु ) पुत्र ५ भावें वत्तेमान हो तो 
सन्तानसुख, वुद्धिवाद्धि, मित्रद्नद्धि और मंत्र और विद्याम्यासकी इद्धि करे ॥५५॥ 
मू ° -बलक्षयश्चापिविपक्षबद्विर्सा ~ ¡वरा पे बहुधास्वकीयेः ॥ 
व्घयोतिचिन्ताप्रभवेन्नराणां चेद्रीष्यतिवोरिनिकेतनः 
स्थः ॥ ५६॥ व लक 
टी०-यदि गीष्पाति ( गुरु ) वोर ६ मावमें पडे तो बळहानि, उात्रुवाद्धि, 
कुटुम्बावेरांध, द्रव्यनाश भार ।चत्तम नानाप्रक्रारकीीचिन्ता-बनी रहे | ५६ ॥ 
मू ०-बणिग्विधानेनधनागमः स्थानमा गप्रसंगेनचमानवानाम्‌ 
सत्री वगसोख्यंनृपलेश्वाचिताशिखाण्डसूनोमदनालयस्थे ९७ 


टा०=योद वृहस्पार्त मदन ७ स्थानम हाता वाणब्यसं घन प्रा हाअथा | 


परद्रा जानस आर स्त्रां तथा राजास सुख हा ॥ ५७ ॥ जक. 


मू०"मित्रेस्साद्ववेमनस्याभिदृद्धिबेद्धिअंशोद्रव्यनाशः ii 5 4 
प्रवासः ॥ विश्लेषस्स्यात्स्वीयवर्गेणपुण्यंक्षी णंजीवेजी- 
वितस्थानसंस्थे॥ ५८॥ . . .. 


000 


3) /% 002 


टी०-यदि जीव जीवित < स्थानमं हो. तो मित्राक साथ विरोध, बुद्धिन 


द्रब्यनाश, परदेशयात्रा, बन्धुवर्गमें विश्लेष और पुण्यनाश होवे॥ ५८ ॥ 
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स्‌” बुद्धिविदृद्धिद्रेविणोपछन्धि; कान्ताविलासोमनसः 
असाद} ॥ प्रवीणताचवर्भवेच्च पुण्यं पुण्येनिषण्णेशिष- | 
णप्रणीतम्‌ ॥ ५९ ॥ i 
टा०--याद पण्यस्थान ९ म॑ वृहस्पति हों तो बुद्धिकी बृद्धि, द्वव्यप्राति नी 
वास, (चत्ता प्रसन्नतां चातुय भार पुण्पका वृद्धि हा ॥ ५९ ॥ 


म०-पृथ्वापतेः भातिरतीवकीत्तिर्मानोन्नतिनीतिमतिप्रब 
द्विः ॥ नित्योत्सवा नन्दभरोनराणां राज्येसुरेज्येविज- . 
योद्वमस्स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 
ट[०-पांद सुरज्य राज्य १० स्थानम पड तां राजाका प्रसनता हो काप 
बढे, -मानकी उन्नति हो, नीति मतिकी बृद्धि हो और प्रतिदिन उत्साह 
अधिक हो ओर जय मिले ॥ ६० ॥ : 


मू०--आराग्यतावभववाहनाान कलतरपुत्रा दिसुखेयुतानि। | 
नानाधनातिखलुलाभवर्तीबुहस्पतियच्छति मानवा- 
नाम्‌ ॥ ६१॥ । 
ट०--यदि बृहस्पति छाभस्थान ११ में हो तो भारोग्यता; ऐश्वर्य नो! 
,.. बाहनबृद्धि, पुत्रकल्त्रादिसुख भोर भनेक प्रकारसे धनप्राति होगे ॥ ६१॥ 


मू०--मित्रेवेरम्भूपतेरभीतिरुम्रा इःखंचिन्तानेकधार्थव्ययश्च ॥ ` 
नूनंस्थानभ्रंशतास्यान्नरा णांवाचामीशेद्वादशस्थान संस्थे६र 
टा०--याद बहस्पति द्वशस्थानम हा ता सित्रोसे वैर राजास भग. 


दुःख) भनेक प्रकारकी- चिन्ता, व्यर्थ घनव्परय, स्थानभंश होतेहे ॥ ६२ ॥ इी | 
युरुभाबफलॉनि `: _- ` | 


ही मू ०उअत्यर्थस्याद्थलाभः क्षितीशा &शस्याचस्सअ पस्साः 


. - ख्यलाब्धः॥ हषात्कर्षावेशपवसगवेन्देत्यामात्योम्‌तिः | 
= वत्तीयदीह॥ ६३ ॥ =. ` 


अदादिः सुखघरावि, भविक उत्सव ओर गवेबद्धि हो॥ ६३-।[८-7 | 
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की धमेत॥०000-००) ( ५७ ) 


मू० जता बंहुधाथलाभःशबुक्षयस्सत्वरमेवकायम्‌ ॥ 
कान्ताछुचित्तस्यः भवेत्मवृत्तिदेत्या चखितेवित्तगते नरा 
णाम्‌ ॥. ६४ न क “ 
टी०-यहि दैसाचित ( शुक्र ) बित्त २ स्थानम हो तो- मित्रोंकी . वृद्धि 


८ 


बहुधा धनप्राप्ति, शत्रुनाशं, शीघ्र कार्य्यसिंद्धि औरं चित्तवत्ति ख्वियौम रहे ॥९४॥ 


खू०-द्रव्यव्पयोपद्रवमित्रवेरसोख्य़ाल्पतानल्पविकल्पांचे- ` 
न्ता ॥ पराक्रमोमंध्यमतः प्रकामभगास्तनर्ज$नज- 
भावसंस्थ ॥ ६५ ॥ | 
टी ०-यदि शुक्र भनुज ३ स्थानें हो तो द्रव्यका खच, उपद्रव, मित्रेमं 
छडा, थाडा सुख, अधिक चिन्ता और मध्यम पराक्रम हो || ६५ || 


सू०-आराग्यस्याद्वभवम्थामेपाला न्मत्रक्षत्रोखानलाख्या 
नननस्‌ ॥ नानामानश्चा।पेयोगोपलब्धिदत्याचाय्ये - 
तुय्थभावापपन्न ॥ ६६॥ 
ट[०--यांद्‌ दत्याचाय्थे शुक्र ) तुख्य ४ स्थानमें हो तो आरोग्यता 
जासे एश्वय्षप्राति, मित्र, घर बगीचादिकोंका सुख और नानाप्रकारके मानसे 
यागका वाह ॥ ६६ ॥ 


मू०--कलचपुचोद्धवसोख्यविद्याविज्ञानकोशल्यमतिप्रवृद्धि!॥ 
विचित्रमन्त्रागमसङ्गमः स्या द्ग स्तनूजेतेँङ्जेधिसंस्ये ६७ 


टी०--यदि शुक्र तनुज ५ स्थानमै हो तो पुत्र ल्वियोसे सुख, बिद्या, विज्ञान 
कोरत्यता, -बुद्धिकी-बृद्धि, भनेक मंत्र और दाल्रमें श्रभ्यासः होवे | ६७ ॥ | 


मू °--अनि लभीतिरनीतिमतिधेवारिएचयोपिच 
धनस्यच॥ “nase रषिः 

_ सम्प्रविशंत्यलम्‌ ॥ ६८ ॥ बा 
टी०-पदि शुक्र षष्ठस्थानमें हो .तो भाभित भय): भनातिर्म बुद्धि ` श्नुः 


` वृद्वि, घनदद्धि भोर मलुष्योकों घरस सुख कदापि न होवे॥ ६८-॥ 
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स °-कामिनातनयहषतोभवेहेश्मपुष्टिरतिलब्धिरुद्यमात्‌। ' 


॥ 
हि 


मनवाहनधनानिभार्गवेपञ्चमार्गणशहाङ्गणस्थिते ६९॥ „` 
टीका-यदि शुक्र पंचमागेण गृहाङ्गण ७ स्थानें हो तो ह्वीपुतरके षी 
गृहपुष्टि, व्यापारसे छाभ, मान, सवारी, धनप्राप्ति हो ॥ ६९ ॥ 


म्‌०--अल्पारोग्थङ्का «नोसूनुचिन्ता चित्तत्रशोरोषदो 
षप्रवासः ॥ शक्वत्काय्थस्याच्छरारनराणामायुभावे 
पूबेदेवाधिळेवे ॥ ७०॥ ँ 
टी ०-यदि एवेदेवाधिदेव ( शुक्र ) आयु ८ स्थानमै हो तो शरीर कु | 

रोग हो, ल्ीपुत्रक्की चिन्ता, चित्तविक्वाति रहे 


» ओंधयुक्त हो और कार्य 
वारम्वार चिन्ता हो॥ ७०॥ 


सू०-आरोग्यातिधमकम्मो निवृद्धिवद्धि/शस्ताविस्तता | 
चोन्नतिस्स्यात्‌ ॥ पुन्रान्मित्राञ्चापिसन्तोषलब्धि; पुण्य 
स्थानेदानवेवन्यमाने ॥ ७९ ॥ । 

& - 46” ही 
डी०-यदि शुक्र धम्म ९ स्थानमे हो तो आरोग्यता; घगम्मेकम्मोंकी इ 

बिमल बुद्धेका वाह ओर पुत्रमित्र सुखः शराप्ति हो ॥ ७१ ॥ | 

मू०-भूमिभच्ञरपिगारदलाब्धिःश्पश्तकपरिक्षययुक्ता ह | 

_ कार्य्थसिद्धिरापिचिन्तितकालेराज्यभाजिदनजव्रज- |. 
पूज्य ॥ ७२॥ 


टी०-यदि दनजत्रजप्रज्य (शुक्र ) राज्य १० स्थानमै हो तो राजा | 
मान, शत्रुओंका. नारा, समयपर कार्य्यसिद्धि होवे ॥ ७२ ॥ | 


भवोत्नातिरतीवाबिलासोलाभवेश्मानभ्रगुयेदिसंस्थ! म 


ञी क डी०-यदि भगु (शुक्र) लाम ११ स्थानें होऽ समुद्र्यावस 37 
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म०-साधुमागावनवक्षयसत्त सस्वीयवगंकलहाकेलयात॥ 
स्वालयाचचळनेफलेहानि देबवेरिसचिवेन्तिमभावे ॥७४॥ 


~ ठी०--यदिः देववैरिसचिव. ( झुक) अन्तिम १२ स्थानम हो ता भच्छ 
गिरने दव्यव्यय, खजनेमि कलह और घरे चळनेमें फलहानि होवे || ७४ ॥ 
इति शुक्रभावफछानि |] 
मू०-प्रजायत्तेवातकफप्रको पेश्शिरस्थलो रःस्थलपीडनख ॥ 
स्वकीयमित्रे,कलहो नराणाम्पुत्रख्रिमूत्तयढिमृत्तिवत्ती ७५॥ 
टी०--यदि त्रिमूत्ति (सूर्य ) का पुत्र ( शनि ) मूर्ति १ स्थानमै हो तो 
वात, पित्त, कफके कोपसे मस्तक ओर छातीमें दर्द, खमित्रोंसे कलह ॥ ७५ || 
मू०-वक्काक्षिपीडाप्रभवेन्नराणांधनव्यथोभूमिपतेभयश्व ॥ | 
चिन्ताश्रभूतारमणीसलादेश्रद्धानुसूतधन घा मसस्थ+ ॥७६॥ 
 टी०-यादि भानुसूनु ( शाने ) धन २ स्थानमे हो तो मुख और मेत्रमें 
पीडा, धनका खचे, राजासे भय, त्रीपुत्रादिकॉंकी अधिक चिन्ता हो ॥ ७६ ॥ 
मू०-समम्नाचिन्ताविर्कलःखलुस्थादसन्धरापालकमा नसो- 
ख्यम्‌ ॥ थनस्यलाभोतितरान्नराणां भानोस्तनूजेसह 
जाधिसंस्थे ॥ ७७ ॥ 
टी०-यदि भानुतनूज ( शनि ) सहज ३ स्थानम हो तो संपूर्ण चिताः 
ओसे व्याकुळता राजासे मान, सुख, धनकी प्राप्ति अधिक होवे ७७ [| | 
प्रवासचिन्ताद्र विणव्ययस्स्यात्कान्तातिचिन्ताकुल- 
चित्तव्वत्तिः ॥ पक्षेजनन्याःपारिपीडनञ्जरस्ातळस्थेनः 
लिनीशसूनो ॥ ७८॥ > ० 
टी०-यदि नळिनीझ सूचु ( शनि ) रसातल ४ स्थानमें हो तो परदेशका 
>- चिन्ता, धनका खर्च, ख्रीकी अधिक चिन्तासे चित्तको दःख और माताको. 


कैश हो ॥ ७८ ॥ वडी 
मृ०-कान्तासुदतत्सनुजनेषपीडा क्रोडमपाडापवनप्रक 
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पात ॥ बुद्धिविरुद्धाधनसंक्षयस्स्पाद्धानोस्तनूजेतनुजे- - 

घसस्थ ॥ ७९ ॥ 

टी०-यदि भानुतनूज.( शनि ) तनुज ५. स्थानमे-हा तो क्षी मित्र. 
पुत्रको. पीडा, वातके . कोपसे छातीमें द्दे, बुद्धि. खराब र धनकष i 
नाश हा ॥ ७९ ॥ 


सू०-सामथ्यस्याद्ध मिभत्चः भ्रसादस्सद्विस्सड्रोवीय्यबद्धि 
ससाद: ॥ जायापुत्रप्री तिसम्प्रातिरत्रशबुक्षेत्रेसित्रपुत्रो 
यादिस्यात्‌॥ ८० ॥ 
डा ०-यादे मेत्रपुत्र ( शनि.) शत्रु ६ स्थानमें हो तो साम्य हो, राजा 
कृपा, प्रतिष्ठित मनुष्योका सङ्ग, पराक्रमकी अधिक बृद्धि ओर त्रीपुग्रे 
प्रात हा ८० ॥ 


मू०-सित्रकष्टमपिएष्टिहीनता स्थानहानिधननाशनन्दि- 
शेत्‌॥ शात्रभीतिमपिनीतिविच्युतिम्मीनकेतननिकेत- 
नेशन ॥.८१ ॥ ह 
\ ठ[०-यांद साचकतनानकतन ७ स्थानम राच हाता मित्रोंको कष्ट 


पुष्टि्हानता, स्थानका छूटना, धनका नाश, शत्रुसे भय और भनीति ये सब | 
उत्पन्न होते हैं ॥ ८१ ॥ अ 
०-अनेकधाव्याधिसमुद्वमःस्याजायासुताननामपिवित्त- 
नाश; ॥ मान्य्वैबुद्वेधसनोंपलन्धिः कामयमश्चद्यम- 
घामसस्थ; ॥ ८९ ॥ | 
टी” ऱयांद-शान .यम-स्थानम हा ता अनक श्रकारसं व्यावका: उदय पुत्र 
-कळत्र, धनका नाश, बुद्विमन्दता और दुःखकी प्राप्ति अधिक-होवे ॥ ८२ ॥ 
सू०-धनावेनाशनदेशभयान्वितसतहितप्रमदापारेपाड- | 
नम्‌! : मलिविपययतांर्कुुतेयमोनवमधामसमागमः | 
मागतः ॥ ८३ - लिक सर | 
याद्‌ शाने नत्रम ९ स्थानम हो तो धनका नाश, -देशसे त्रिया 


ख ओर बि बेपगील बो. ॥०%३॥ 


= 
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मू०-पृथ्वीभतुंभीतिरथंच्यातिस्स्यात्स्वव्या पारेव्यग्रतास्थाः - 
नहानिः ॥ दःखंदेन्यंजायते मानवा नांमानेभानोनदने 
वत्तमाने ॥ ८४ ॥ छु 
टी०=षदि” माहुनन्दन (शनि) मानः १+ स्थानमें हो तो राजासे भब 
धननाश, ब्यापारमे चिन्ता, स्थाननाश भोर दारिद्रय होवे | ८४ ॥ 
मू०-योषातोषम्मानविसद्विशेषादाशापूरत्तिस्फृत्तिकीत्तिप्र- 
सादम्‌ ॥ शोय्यवीय्यश्चा पिधेय्यम्प्रकुय्योआतौप्रातः 
सप्तसप्तिप्रसतः ॥ ८५॥ 
टी०-यदि सप्तततिप्रसूत ( शनि ) प्राति..११. स्थानमें हो तो ज्लियोंकों 
विशेष सुख, कारचे दिगन्तव्यापिनी और सुख, शो, दार्यं और -मैर्य्यको 
बढाता है॥ ८९॥ 
मू०-विलोचनक्रोडपदेषुपीडा टढाभवोन्मित्रजनेविवादम्‌ ॥ 
भीतिवृपा दृद्व्यहतिनितान्तंव्ययाळयेचेन्नलिनीश- 
जन्मा ॥ ८६॥ दछ : 
टी ०-यंदि.नळिर्नाशजन्मा ( शानि ) व्यय . १२९ स्थानमें हो तो नेत्र छाती, 
पेरमे पीडा, मित्रोंस आधिक वेर, राजासे भय भौर अधिक दव्यनाश 
होंवे || ८६ || इति शनिभावफलानि॥ 
मू ०-देहेपी डाजायतेबातजन्याचिन्तापात्तवभवबपरात्यम्‌ ॥ 
वाद॑केश्चित्कामिनीसूनाचिन्तासिहीसतुश्चेत्तदुस्थानसं 
स्थः ॥८७॥ (72? - 
दी०-यदि सिंहीसूनु ( राहु ) तनु १ स्थानम हो ता शरीरम वातकृतपाडा 
उपजे, चिन्ता हो, भनादर होवे, तुच्छ छोगोंसे विवाद हो, खरी और पुत्रविष- 
यिणी चिन्ता हावे || ८७॥ 
मू २ -वढ्नलोचनपी डनकंतथा कथमपिप्रकरोतिचनी चतः 


द्रविणला भमनुत्सवमद्भतद्रीविणयामसमागमक्कत्तमः८८h॥ | 


टी ०-यदि द्रविणस्थानम राइ हो तो मुख भोर नेत्रमै पाडा, किसी न किसी 
प्रकारसे नीचद्वारा धनप्राप्ति, चित्तमें खेद बारम्बार होव ॥ ८८ ॥ 
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सू०-सम्यक्खुख भूमिपतेनितान्त ससुन्नातिः कायसुखानि ˆ 
नित्यम्‌॥ सुहत्समाजोपचथोजयस्स्यात्िहीतनूजेन- | 
जधामसस्थ ॥ ८९॥ ¢ 

टा-_सदि सिहासुत ( राहु ) अनुज ३ स्थानमें हो तो सम्पत्तिका सुद्ध | 
| राजद्वारा हो, ऐश्वयैबृद्धि हो, शरीरको सुख हो, बन्धुवगोंकी वृद्धि हो भौ्‌ 

| जयप्राति हो ॥ ८९॥ ट 

| °-चिन्ताइःखंवाग्विषाद्‌ःस्वकीयेवूनं पानंवाहना दिक्षय 

| श्त काश्यशश्चज्ायतमा नवानान्लुथस्थानेनन्दनेसि 

हिकायाः॥ ९० ॥ छ ड 

टी[०-यदि राइ चतुथस्थानमें हो तो चिन्ता, दुःख, वाम्विवादे,-वाहनर्नाश 

आर रारारम दुःखस दुबेळता प्रात होवे || ९० | Fe र 

मू०-बुद्ध्सास्थानिन्यताद्वेषिवाद गाठाम्पीडां क्रो डदेशेविशे- 

घात ॥ पुन्रात्साख्यंयच्छतिमातिवजसिंहोसुनुनेन्द्न- 
स्थानसस्थ ॥ ९१ ॥ हज 
टी ०-पदि राहु नन्दन ५ स्थानमें हो तो बुद्धिकी मन्दता, निन्दा, दवेम 
ववाद, वक्षस्थळमं अत्यन्त पाडा, पुत्रस सुख ओर प्राप्तिकी न्यूवता हो ९१॥ 
सू०-आराग्यस्थाद्धाग्ववद्िनरेशाहारिध्वंसोमानसोत्पन्न तो- 
ख्यम्‌ ॥ जायापुत्र/प्री]तिमत्यन्तमब्देशइक्षेत्र - पुत्रक- - 
स्सिहिकायाः॥ ९२ ॥ 
टी०-यदि राहु शत्रुक्षत्र ६ में पडे तो आरोग्य, राजद्वारा भाग्यग्ाद। 
शत्रुनाश,- चित्तकी प्रसन्नता भोर स्री ओर पुत्रसे अत्यन्त प्रीति होवे ॥ ९२ ॥ 
लाने त्स्थीनयानमंग तिकाश्य कान्ताचिन्ताचंचला 


चत्तव्ात्ते। ॥ कर्यांबस्तोवातसंजातबाधास्वभातुश्वे- ˆ 
- त्कामिनीस्थानसंस्थेः ॥ ९३.॥ 


FE. 


i TE > 


कोळ) 


ही 


[० -याद खान ( राह) कामिनी. ७ स्थानमै हो तो देशविद्ेशाटन) 
8 अरम दोबल्य, जीको चिन्ता,- चित्तमें चंचलता, कठि और बस्तिपे ( पड्न ) 
पाडा य सब सतक कापसे होवे ॥ ९३. -- = -= 3 
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भाष (६३) - 


` सू°--जायाङ्केशोबांधवाविद्रिषसुस्युद्रव्यावातिःस्यात्क्षिते- 


श्वप्रवासः॥ कान्तिहींनामानवानांहिवषेसिंहीसूनुने 
धनस्थानवत्ती ॥ ९४ ॥ दु 0 


ट[०-यदि राहु निधन ८ स्थानमें हों तो ल्रीको केश हा, भाई छांग 


शत्रुता करें, द्रव्यप्रा्ति और नाश हो, परदेश जाना पडे और प्रतापका 
नाश होवे || ९३ ॥ 


म्‌०-पीडनंहिवपुषो पिचरोषोी योषयासहकशत्ववि 
कक Ce A.C CaN 

शषः ॥ पुण्यकमणिनृणामणुञ द्विवमधामसमवत्ति- 
तमश्चेत ॥ ९५॥ 

टी०-यदि धर्मस्थान ९ में राहु हो तो झाएीरमें पीडा, 


ये ~ 


स्‌ राध 


दुबेडता और पुण्पकम्ममे बुद्धि न्यून हो ॥ ९५६॥ 
सु ०-अवाननायकतायथमद्धतान्नजजनस्तईदहानपाडनम्‌ ॥ 


अनावनाशनधाइशतस्ट्शिवततमाद्शमादयसास्थतः ९६ 
टी०-यदि राहु दशम १० भावम स्थित हो ता राजभय, आत्मीय जनॉसे 


झारीरपीडा और वारंवार धननाशहों ॥ ९६ ॥ 


मू०-आरोग्यतावैभवबुद्विशद्धिनीचाजनाच्चाविभवेदवातिः ॥ . 


कर 


सुंखानिनित्यंखलुकांमिनीनांसिहीसुतेलाभगतेनिता- 
न्तम्‌ ॥ ९७॥ 
दी ०-यदि राहु लाभ ११ स्थानमें हो तो थारोग्पता वैभव, ओर बुद्धिकी 


द्वि हो, नीचजतस लाभहो और ल्लीसुख होवे ॥ ९७ ॥ 


धनव्ययस्स्वी यजनेषपीडारिपूदयोभू पम योपलब्धिः ॥ 
कान्तातिचिन्ताकुलचित्तवात्तिव्ययेधिवा सह्तमसोायदि 
स्यात ॥ ९८॥ न 


_-टा०्-यदि राहु व्यय १२ स्थानम हा ता धनका नारा, बन्धुवगीमें पांडा 


शत्रुओंकी बृद्धि, राजासे भयप्रात्ति ओर स्त्रीविर्षयिणी चिन्ता बहुत रहे || ९८ ॥ 
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(७4 -खेचारणानावफलानियानितानीहकल्प जानंदशासु 


तेषाम्‌ ॥ राहोश्वयद्धावफलब्निरुक्तेशने्देशायांखलुत- | 
त््रकल्प्यम्‌ ॥ ९९॥ | 


टा ९-यह जा प्रहाका भावफळ कहागया सो उन उन प्रहोकी दज 

| मेहना आर राहुका जा भावफळ: है सो शनिकी दशांमे जानना-॥ ९९॥ । 

मू०-ळलानला नरा२शु भट छ युक्तस्स्वो घस्थश्चेद्र संस्थश्चसूयीत्‌ 
मातङ्गाश्वावाततिसुवींविभूषायोषा हषों त्कषयुक्त त्कषयुक्तकरा ते १५ 
टाका -यादे छामश लाम ११ स्यानमे हो और शभमप्रह्दोंसे युक्त अक 


दृष्टटां आर उच्चक हो ओर सर्यसे दूरहो भथोत्‌ भस्त न हो तो घोडा, ह 
पृथ्वी, भूषण, सत्री भोर सुखादिकी प्राप्ति हो ॥ १००॥ जती 


॥ 7 70 मू०-दत्येज्यामरपजिताइतरूचोनीचेथचेच्चन्द्रमानानारोगः ; 
१8 2] भयंवियों गबहुलंस्याद्रषेकालेनूणाम्‌ ॥ आयुःस्थानपाते | 


| 


स्तनौतनपांतिःसंस्थो यदानेधनेनन्वेतोखलखेचरेक्षितयतौ 

शस्त्रणमृत्युप्रदो ॥ १॥ _ | 

टी ० -स्यंद्िं षधेमें शुक्र व गुरु निबेलहों, चन्द्रमा नीसका हो तो ना 
प्रकारके रोगोंका मय हो और वियोग हो और यदि आयुस्थान ८ का ता. 
३ तनमे हो भोर लमस्थामी निधन ८ स्थानें हो भौर पापप्रहकी दृष्टिमें हों भग! 
युक्त हो ता शद्धंसे मृत्यु जानना ॥ १॥ १ 
मू०-दिनिकरकरलुंतोजन्मलंग्रन्थिहेशोदिनपातिथुतदृष्टौरिष्ट 

दोताभवेताम्‌ ॥ जननसमयलग्रादष्टमवर्षलग्नेयतमथमुथ 

हेशेनेक्षितारेष्टदेठः ॥ २॥ 

टी ०-यांदे छम्मशा ओर मुथेश सूर्यके कारणस. भस्तहाँ पा सूर्यैकी द 
डॉ तो भरिष्टकारक होते हैं ओर यदि जन्मडय़न-बषमें भष्टम:पडे और थे 
युक्ते अथवा उसकी दष्टिम हो तोभी अरिष्ट अधिक जानना || १ |. 
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मू०-निधनततुमद्धारिप्रानत्यगश्शीतर श्मिनेहिशु रुख तहट्टी- | 
रिष्टकत्सम्प्रदिष्ट॥। यदिऊुजयतदृष्टः'कष्टदोवादिशस्त्रार्द- ._ 
नकरतनयेनात्यन्तवातम्कोपः ॥ ३॥ - - 
ह टी०-श्ञुके चन्द्रमा निधन ८ तन १ मद ७ अरि ९ प्राच्य. १२ स्थानोर्मे 
वर्तमान हो और बृहस्पतिसे युक्त अथवा दृष्ट न हो तो आरेष्ट समझना और 
यदि मंगळसे युक्त हा अथवा उनकी दृष्टिमें हो तो वहि या शल्नसे दुःख मिळे 
और यदि शनिसे युक्त अधवा दृष्ट हो तो वातपीडा होवे॥ ३॥ छ 
सू०-क्ष्मासुलेक्षितयुतस्ततुभत्ता स्यान्पू तिस्थितिकरोसूति- 
कर्ता ॥ सूयेलुततकिरणोधिषणसाशासत्रपीडनकरोहिन- 
राणास्‌॥ ४ ॥ 
केरी ०्यदि मंगले युक्त अथवा उसकी दष्टिमें रहकर उमस्वामी अष्टम 
स्थानमें हो तो मृत्युयोग जानना और यदि सूर्ये कारण अस्त होकर वृहस्पति 
या बुध अष्टम होवे तो शल्लस पीडा होवे.॥ ४ ॥ दु 
मू०-होशकराभ्यन्तरेसान्तरायकुयादारागारमप्येवमत्र ॥ 
रिष्फा रिस्थेरथरन्योयगेवीपापे रि्टंश्रेडधीनिःप्रदिष्टमर॥ 
टी०-पदि कूरप्रहोंके मध्यमें होरा होय तो गृह और ल्लीविषयक वित्न हो भोर 
यदि पापग्रह रिष्फ १२ आरे ६ अर्थ २ स्घररस्थानमे हो तोभी आशिष्ट 
समझना॥ ५ | 
` मू०-चोदिन्थिहापापयुताषडष्टव्ययोपगा होतिहुताशभीतिम्‌ ॥ 
करोतिवषेराबिनन्दनेनयुतेक्षिताबापवनञ्रकोपस्‌ ॥ ६ ॥. 
पटी /“यदि मन्या पापग्रहसे युक्त होकर ष्ठ. $ अष्टम ८ भौर व्यय १९२ ४७८ 
स्थानमै हो तो रात्र और वाहिस भय हो और यदि शनिके साथे हो तो उस भजः 
वर्षेमें वायुक्ठत रोग अवश्य होय ॥ ६ ॥ 
मु०- मदननिधनबन्धुग्रान्त्यशवुस्थितावाजननसमयलम्ा” 
=. दिन्थिहाब्देष्टमस्था ॥ खलगगनतलस्येयुक्तदष्टांति- . 
` रिष्टंजनयतिशुभदृष्टोत्पन्नारष्टाल्पतास्यात्‌॥ ७ ॥ 
पृ - 2 
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टो०-यादि सुन्या मदन ७ निधन, ८ बन्धु ४ प्रान्त, १२ शत्रु ६ च 
न्मटय़से अष्टम हो भोर क्रूरप्रहोंकी दृष्टिमें युक्त होय तो बहुत अरिष्ट कौ जो 
यदि शुभग्रहोंसे युक्त हो तो न्यून अरिष्ट समझना || ७॥ /" 
| मू०-कामिनीभवनगस्तुहिनांशुछेम्रपो मु तिपातियदिसंस्थ: ॥ 
दादशादॉषतथायुा घारष्ट स्पा मताचतनुपो सुथहे श ॥८॥ 
| टी[०-यदि कामिनी ७ स्थानमै चन्द्रमा हो और यदि टमस्वामी और अष्ट 
| स्वामी मृत्यु ८ द्वादश १२ या पष्ठस्थानमें हो या ळग्नपाति और मुथहेश अग्न 
| हो तो युद्धे भरष्ट जानना ॥ ८॥ 
सू०-लम्नेश्वरोवा घुथहेश्वरोवारन्धेशवरोगोरकरात्तनोर्वा ॥ 
| पष्ठाष्टमान्त्यो पगतःकरोतिरिष्टम्पुराणेर्गणकेःभदिष्ठम्‌। ... 
|] टी०-ल्म्रेश्वर वा मुथहेश्वर वा अष्टेमश्वर ह्म अथवा चन्द्रमात पष्ठ. ६ 
। अष्टम८ वा द्वादश १२ हो तो महारिष्ट करे ऐसा प्राचीन गणकोंने कहा हे९॥ 
ट्ड्ति श्राताजिकभूषणेरिशध्यायष्पष्ट: ॥-६ ॥ 


सू०-केन्द्रन्िको णो पगताश्‍्छुभाख्यास्तलछनाथानिधनानि- 
हन्युः ॥ केरद्रेखरद्रस्यगुरुबलीयानमङ्गलम्मङ्गलमाः 
7 79//7 तनाति ॥ १ ॥ ० 
2 टी ०८यठि लमस्वामी और छुभग्रह केन्द्र १, ४, ७, १०, में हों अथा 
मां त्रिकोण ९-६ स्थानमें हा तो भशुभका नाश करते हैं और बडी बहस्पी। 
केन्द्र हा तो अमंगलळको भी मंगळ करता हे | १. ॥ : 
होरायाश्वनिशाकरा दिविचरः कूरखिलाभा एिगो नूने- 
पापमंपाकरोति बहुलंवालग्रपालीबली ॥ सोम्येस्स- 
म्मिलितः करोतिदलनंरिष्टस्य दष्टस्तथासोम्येजन्म- . 
_ -निदेवदेवसाचिवोवाभार्मवः केन्द्रगः ॥ २॥ ` 
डा ०-याद ल्मप्त अथवा चन्द्रसे क्रूरग्रह [त्र ३ ठाम १ १ भार र्‌ स्थान 
' चत्तमान हो ता अरिष्टा नाश अथवा लग्नस्थामी बळी हो तोभी अधर्ष | 
सोम्यप्रहोंकी दृष्टिमें हो वा उनसे युक्तहों अथवा जन्मर्मे यदि गुरु या छ 


केन्द्र १-४-७-१० वर्ती हो तोमी यही फल जानना || २ ॥ 
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'सुन्-विलम्रपेसोम्ययुतेक्षितेताद्विलीयतेयत्खकुदिष्टमुक्तम्‌॥ , 
५ बलोपपन्नेनतलुस्थितेन निद्वयतेवाक्पतिनापिरिष्टम्‌ ॥३ ॥. 


टा°-याद ठग्नस्वाम। - साम्याक्षत वा साम्ययुत हा तो भरिष्टनाश जानना 
और लमस्थित बढी गजरुकामा यहा फळ ह || ३॥ हात सप्तमः ॥ ७॥ 


सू०-वषप्रवशवचसामधाश लग्ने विलग्नजानिलग्ननाथः ॥ 
पराकऋरमायाम्डगतःकरो तिक्षतिरिएणांद्रविणोपलब्धिम्‌ १॥ 
टा०-यदि वषप्रवेराकालमें गुरु वा जन्म ळग्नस्तामी लमरमें बा पराक्रम ३ 
भाय ११ भम्बु ४ स्थानमें हो तो शत्रुनाश और द्रब्य प्राप्ति होवे | १ ॥ 
मू.०~सुखसुखशश्शभरए्टयुक्त; मकृषट्टसाख्यवानतासुतेभ्घः ॥ 
उण्यश्वरोवाद्राविणेश्वरोवा विळग्रभाजो वखुवाजिः 
लाब्यः॥ ९ ॥ 
-टी०--यदि सुखेश सुख ४ एथानमें हो और शुभग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त हो तो 
घनिता पुत्र द्वारा सुखप्राप्ति हो, और यदि पुण्येश्वर वा द्रविणेश्वर लम्रो हो 
_ ततो द्रव्य और यानप्राप्ति हो ॥ २ ॥ 
लू०-मदनसदनभत्तामूत्तिवर्त्तीमसूतिजनयतिग॒रूद छ़चा- 
ददष्टवाशष्टद2!॥ छऊुजरावरावेजाश्वेत्मूथशालावदध्यु 
बुधभ्गुसुरण्ज्यराज्यलब्व्यभवान्त॥ ३॥ 
टी ०-यदि सप्तमस्थानखामी लग्नमं हो तो पुत्रयोग जानना और यदि 
'गुरुकी दृष्टिमी हो तोभो वही फळ कहना और भाग्यक्ती वृद्धि जानना और 
यदि मंगळ, सूर्य, शनि ये क्रमसे वुध, शुक्र, और गुरुके साथ इत्यशालळ कोर 
. -तो राज्यछाभयोग जानना || ३ ॥ 
सू०-चतुष्टयेवातनयेचधर्मेसोम्यास्रिषष्ठा यगताश्षपापा३ ॥ 
कुवेन्तिलक्ष्मीमणिवारणाशेः पूर्णसुवणाम्बरभूषणेश्च॥४॥ 
„> टी०-यदि चतुष्टय अर्थात्‌ केन्द्र १, ४, ७, १० में अथवा तनय ५, 
धै ९ स्थानमें सौम्यग्रह होवें और ३, ६, और ११ पापग्रह होवे तो. द्रव्य 
मण, हाथी, घोडे, सुवर्णादि प्राप्ति होवे || ४ ॥ 
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| 


मू०-[देनकरकरदूरेसंस्थितीोमन्दशुक्कोनिजभवनगतो. । 
वास्वीयठुंगाधिरूठो ॥ हढतरबहुसम्यक्कारिणोतोभ. | 
_ वैतांयवनजनसकाशात्कल्पनीयं विशेषात्‌ ॥ ५॥ | 
है टा ० ह 2 शुक अत्त न हाक अपन स्थानम हा भथवा चे रे 
ब्रो म्लच्छद्वारा विशेषप्राप्ति जानना | ५ ॥ Ft 
मू०-पराक्रमारातिभवालयस्थाः खलाश्चसर्वेसकलाश्च 
सोम्याः ॥ केन्द्रेषुङुवतिसदालयन्तेपञ्मालयामालिस 
दीघकालम्‌ ॥ ६॥ 
| ४ ढा०च्याद पराक्रम ९, अराति दद, सव १ १, स्थानम सब खलम्रह.ह 
भोर केन्द्र १, ४, ७, १० म सव शुभग्रह होव तो लक्ष्मीप्राप्रि अभि 
[नना ॥ ६ ॥ इति राजयांगः ॥ 
॥ मू °~नीचस्थिताश्चास्तमिताश्चपपानृपालयोगन्दलय 
§ लन्ते ॥ खलाःछुवर्मेविबलाश्चसोम्याःकृतागलास्णुनः | 
रुपाल्यागाः॥ १॥ | 
टा०ऱ-यांद क्ररप्रह नाचास्थत भार अस्त 
और बदि खलम्रह नीच हों और सोम्यप्रह नि 
जानना ॥ १ ॥ 


oT ७५५ 17 अथवहमानि---7 - 
त न काल मपण्यसमवेनक्तमिदविलो- 
मात्‌॥ दिवाकहीनोरविजश्सलग्नोराज्यरजन्याविप- 
रीतसुक्तम्‌॥ १॥ 
टी०-थदि वषेप्रवेश दिनमै हो तो स्पष्ट चन्द्रम विष्ट सूर्य्य निकाले भै! 
कानम जाड जा अक आव बहा पुण्यसहम हांगा. यादे गात्रेम वषेप्रवेश र) 
ˆ तो इसके विपरीत जानना अर्थात्‌ स्पष्ट सयेमें स्पष्ट चन्द्र निकालना; भागे १ |. 
व्रिलोम शब्दका यही अर्थ समझना. यदि - दिनमै वर्षप्रवेश हो-तो स्पष्टानिं : 
- स्पष्ट सूयै निकाल आर लमजाडता राज्यसहम होता है और रात्रिको इसके 1 


करना || १ ॥ 


| 
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मू०-झुशदिवासयंसुतादिलोमानिश्यंगयुग्जी वितमामः _ 
नन्ति ॥ सदाविधूननिधनं:समन्दंस्यान्मृत्युसतसह- 
मन्तदेब ॥ २॥ जॅ 
टी ०-दिवा' वर्षप्रवेशमें बृहस्पतिको शनिमे घटावे और रात्रित इसके 

विपरीत करै और जन्मछम्त जोडे तो जीवितसहम होगा और रात्रिदिचमेंभी- 


~ 


स्पष्ट चन्द्र अष्टममावमें घडावे ओर स्पष्ट शनि जोडे तो मृत्युसहम होगा ॥ २॥ 


मू ०-इन्डुदिवोन'कविनासलम्नोव्पर्तंरजन्यांसतहमजनन्याः। 
शनेश्चरोदेवणरोविशोध्पह्सदासलेम्स्तहजामिधानम्‌ ३ 
ढा[०-दनम चन्द्रमाम शुक्रका वटाव भार ठय जाड ता मातृसहम 
होगा पर रात्रिको इसकी उल्टी क्रिया करना ॥ रात्रि दिन दोनों समयोमें भी 
बृहृस्पतिम शनिके घटानेसे और लग्न जोडनेसे भातृसहम होताहे ॥ ३॥ 
मू०-शनिदिनेशाच्च सदा विशोध्यो लग्नान्वितस्तज्जनका- 
विथांतसू ॥ रूदागुरश्शातकराबशाध्यश्तलश्नकस्तः 
त्हहमखुताख्यस्‌ ॥४॥ 
डी ०--दिनरात्रि दोनो समयोंमेंमी सूर्यमें शनिको घटायके लनन जोडनेसे 
पितृसहम होता है॥ और बृहस्पतिमें चन्द्रके घटा देने और छम जोडनेसे 
पुत्र सहम हाता हे ॥,४ १ 


आू०-पुण्यंदिवेज्योनितमत्रराचोव्यस्तंसलग्रंचयशोभिधा- 
नस्‌ ॥ पण्योनितःक्षोणिसुतस्सळय़ा दिवादिलोमात्रि- 
शिविक्रमाख्यम ॥ ५ ॥ ५८ 
टा ०-ादेवा वषप्र।शम पुण्य ९ का ब्रहस्पातस ऊानतकर जारि लमजोडे 
आर रात्रका इसक वपरात कर ता यशसहम हाता ह भार मगळम पुण्यका 
. ऊनित करे ढमजोडे तो वलसहम होता हे; रात्रिम इसका उळटा समझना ॥५॥ 
»-” चन्द्रो नितोकोदिवसेसलग्नो विद्याभिधानानिशिवै- 
प्रीत्यात्‌ ॥ चन्द्रोनजीवोदिवसेर्कयुक्तो रात्रीविलो मं 
खळुगोरवाख्यम्‌ ॥ ६॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तो व्यापारसहम होगा ॥ १० ॥ 


( ७० ) CC-0. Satisar "्ग्प्संकॉजिकभूषंणे०) ह. 


१५ 
टा०-दिवा वषेप्रवेशमें सूये चन्द्रको घटा देवे और ह्न जोडे तो बिद्या । 


सहम हांताहं और रात्रिम इसके विपरीत आक्रया करना | 


॥ आर चन्द्रको बृह 1. 
तिम ऊन करिकै सूयम जाड रात्रेका इसक विपरीत क्रिया करे तो गोख... 
हम होय ॥ ६ ॥ | 


छ °-डुघनभामादवससळग्ोव्यस्तंचरात्रौसळ्कर्मसंज्ञम्‌ ॥ ० 
उगप्पात्सदाएण्यपातावशोध्यस्साडइश्वदेशान्तरसंत्ञमुक्तम्‌ ७ 
टा०-दवा वषप्रवशाम मगळम बुधको ऊनित करे ओर लग्न जोडे रात्रिके : 


॥बपरात क्रिया करनस कर्मसहम हाताह ओर सवेकाळमें पुण्यसहमाधाराका ' 
युण्यस ऊानत कर ता परदश सहम हाताहे ॥ ७ ॥ 


मू०-सदाधनेशोधनतोविशोध्योलम्नान्वितः स्यात्सहमं | 
धनारुयम्‌ ॥ [द्वानशलत्रपातावशाध्यालाभात्तल | 
'खल्लाभसञ्ञम्‌ ॥ ८ ॥ 

टी ०-किंसी समय वर्षप्रवेश चाहे हो तो यादि धनेशको धनसे ऊनित कै 
भोर लम जोडे तो धनसहम होतांहे और लम्मपतिको लममें ऊनित करे और ला 
जाड ता छाभ्तहम हाव ॥ ८ ॥ 


मू -दिनोदिनेशश्शनिनातथैवनक्त॑निशंद्रोनविशोधनीयः॥ 
मात्तण्डराशीश्वरसंयुतस्तत्कार्थस्यासद्वर्सहमंवदान्ति॥^॥ 
टी ०-दिवा वषेप्रवेशम सूथमें शनि निकाल देवे और रात्रिम चन्द्र निकालकर 
सुपराशिपाते जोड ता कायेपिद्धि सहम होगा ॥ ९ ॥ 
मू०-सदामदशानकावेः कलत्रभावान्वितःस्त्रीसहमात्रेरू 
कम्‌ ॥ सदामहीजश्शशिजेविशोध्योव्यापारसंक्तंसह 
मंसलग्नम्‌ ॥ १० ॥ ` 
+टी2-दिन वा रात्रिको व्षेप्रवेशमें सत्रीमावेशको शुक्रमें ऊनित करके कलत्र । 
भाव जाड.ता कृठत्रसहम हांगा आर मंगलको बुचमें ऊनित करे और छम जोङ . 


उदाए? 
हिप. 


| 


मू०-सोम्येवावलिभिनिजाथिपतिनायुक्ताक्षितंहायने बृद्धि 
स्तस्सह मस्यतत्पातिरथोलग्राविराजेनवा ॥ वर्षेशेन 
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समंबदासुथाशिलं कु्यात्तदातिस्तदाछुतेसत्वाविवजिते ` 
खलयुतेस्यात्तस्यहानिधवम्‌॥ ११॥ 

टी ०--यादि वर्षमै कोई सहम बळी सोम्य ग्रहोंस अथवा अपने स्वामीसे युक्त 

या दृष्ट हो तो उस सहमक्री वृद्धि हो और यदि किसी सहमका स्वामी बर्षेशसे 

इत्थशाळ करे तो उसकी अवश्य प्राति समझना और यदि सहम लुप्त, निब्रेछ 


आर खलग्रहोंसे युक्त हो तो उसकी हानि होवे ॥ ११॥ (ईति सः माध्याय)) 1 


मू०-अस्तंगतःपापयृतेक्षितश्च  नीचस्थितो नाधिकृतो 
जितश्च ॥ नष्टस्सखेटः खलुप्तम्प्रदिष्टो निष्टभदो सो 
निजपाककाले ॥ १ ॥ | 
दी ०-यदि कोई प्रह अस्त हो, पापयुत, पापेक्षित, नीचस्थित, अनधिकारी 
वा जित हो तो उस प्रहकों नष्ट समझना और वह अपनी दशामें दुःखदायक 
होता है || १ ॥ 
मू०-भावोबलिष्ठश्शुभखेटटशोनिजेशवरेणापिचडष्टदष्टः ॥ 
सदुद्ठवीय्थेश्शु भपापदष्ठो मि श्रास्य्ाद्धाहबलाबमानात॥ 
दी०-यदि भाव शुमप्रहसे अवलोकित हो तो बळी होता हे ओर चाहे अपने 
स्वामीहीसे क्यों न दृष्ट हो पर यदि स्वामी दुष्ट है तो भावभी दुष्ट हुवा और 
` यदि शुभ भौर पाप दोनोंकी दृष्टि हो तो मिश्र कहना इसको वृद्धि वछानुमानसे 
जानना ॥ २ ॥ 
मू ०-ब्रृहर्पलिम्‌तिठतीयवतीं प्रस्तिलग्नाविपतिश्चठुथः | ` 
अवित्तमथारपुनाशनाथसत्यथमथापचय करात ॥ ३ 
टी०--यदि वृहस्पति ढम वा तीसरे स्थानपर हो आर प्रसतिठमस्वामा 
चतुर्थ होवे तो शत्रुवाश और घूर्णरीतिपर धन वृद्धि हो ॥ ३ ॥ 
मू०-लग्रावराजो।स्तावलम्नराजा बुहस्पातम्गातगताथः 
दिस्यात्‌ ॥ पापेक्षितो नेवयुतः करीतिक्षिताश्वरम्या 
बहुधाधनात्तिम ॥ ४॥ 
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टा[०-यादं टम्नाधिराज बृहस्पात रमम हाव परन्तु पापाक्षतः न हो | 
राजद्वारा झघक वनप्रात्ति कहना || ४ | 
मू०-धनपातावतनोति धनस्थितो धनमनूनमिहेज्यसम- 


| 
न्वितः ॥ लबुजश्षावगतस्थहजेश्वरस्तनज लोपि | 
सुखमदः ॥ ५ ॥ | 


| टा०-यांद घनस्थानकास्वासी अपन स्थानम हा आर बहस्पाति साथ हाता 
| वनवद हा आर यादे तचुज ५ भावका स्वामी अपने स्थानमें हो रो नातृपुत्र 
| दक्स सुख हा ॥ ५ ॥ 

| छू ०-दिनकृतापहतोशुरुभार्गवो हिमरुरचियीदिनीचपदेतदा। | 
| तहभाताहिसदाबेपद करोत्यतिशयेनतनोनिधनघ्रदः६॥। | 
| 


| 
४ 
| 
1 


गहा 


टा०--यादू सयदाष्टक कारण शुरु वा शुक्र अस्त हा भार चन्द्रमा नाच हा | 
ता उस वषे भनुष्पा विपत्ते हा, 1थराष करक यांदू नाच चन्द्रमा रुमम .हो ता | 
| `. मरणतुव्य कष्ट हो ॥ ६ ॥ 
मू°-तदुपातेनिधनेयादि संस्थितोवनिङतिनयणताथीनिरी- 
क्षितः ॥ बहुतरैः कफपित्तमरुद्भवेरानिमवकुरुतेथध 
- नक्षयम्‌ ॥ ७ ॥ 
टा? -यदि लमप्मनत्वामा ।नघन ८ स्थानम हा आर मगळसे यक्त हो वा दृष्ट 
हा ता शर्म कफ, पित्त भार वातकत पाडा हा आर धन तष्ट हाव ॥ ७॥ 
सू०--मदपतिवेळवान्मद्नाल्थखलखगर्नचवी क्षितसयुतः ॥ 
वितनुतेनुदिनन्ननु कामिनीजनसखानुनवंविभवन्तथा ८ 
री०-यदि मदस्थान ७ पति बळी, और खंलग्रहोंकी - ष्टि और योगसे 
_ रहित होकर पडे तो प्रतिदिन स्त्री सुख भोर द्रव्य सुखकी वृद्धि हो || ८ ॥ 
_ -मूश््क्ररखेचर्‍युतेक्षितातनुस्साधखेचरयत्तानचेक्षिता ॥ 
. गनद्यभक्षणयुतनर करोत्याङलं खलजनानवाइनात ॥९॥ 
<[०--पाद टम क्रूरप्रहस दृष्ट अधवा युक्त हा भार न ता साधु प्रहका दाट | 
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सू०-थोषाधीशश्चेद्विनष्टों मनुष्यंवेश्याहर्षोत्कषेयक्त करोति॥ 
~~ -अस्तंयातस्तय्युत्‌ः पापखेटेजातिञ्रंशं  धर्मनाथोवि 
दध्यात्‌ ॥ १० ॥ 
ट॥०--याद यांषाधांश अथात्‌ सप्तमस्थानपात नष्टबळ हा ता मनष्य धर्या- 


मगा हाव आर यादे धम ९ स्थानपाति भस्त वा पापयक्त हो तो जात्रा . 


जानना || १० | 
स्थारातित्रान्ययातेब्दनाथे वर्षेसर्वहीनवी येसकष्टम्‌ ॥ 
वर्षाधाशेसद्रहेकेन्दरकोणप्रापिस्थेस्यात्सववर्षेसहषेम ॥११॥ 
_ दी०-यदि वर्षपति रंध ८ अराति € प्रान्य १२ स्थानोंमें हीनवाय होकर 
पडे तो संपूर्ण वषेमें कष्ट जानना और यदि वर्षीधीश शुभ ग्रह होवे और केन्द्र १ 
४) ७, १० वा काण ९, ५ वा लाभ ११ स्थानमें पडे तो सप्र्ण वषमे ह 
जानना || ११ ॥ 
म्‌ू०-लानाचषछेषुचपारखेरो दषपाधराटचच्छनमंव वष ॥ 
बलनह।नव्ययनधनस्थं सबास्समस्तागातमाः करोति १२॥ 
ट[०-यदि काई पापग्रह वर्षेश होकर लाभ ११ त्रि ३ पष्ठ ६ स्थानमें पडे 
ता वधम शुभही जानना, ओर यदि बडहीन होकर व्यय १२ और नेवन ८ 
- नम हा ता लक्ष्मांनाश कर || १२॥ (ईति मिश्रकाध्याय:)॥ 


अंथ दशासाधनाध्याय ||] 
मू°-नभर्तलेसं चरतांफलानिकिलप्रणीतानिशुभाशुभानि॥ 
दछतनशाक्यानदशाङ्गमंणावनाऽयतह्साचनमन्रवाच्म॥२॥ 
टी०-प्रहोंके शुभाशुभ फलका तो वर्णन करचुके परन्तु वे फळ बिना दशाक्रम 
जाने समयानुसार नहीं कहेजासक्ते इस कारण अत्र दशासाधन प्रकार निरूपण 
किया जाता है || १ ॥ 
मू ०-आदी हीनलवरुततो घधिकलवस्तस्मादनहपांशकक्वेबंल- 
~~ असमर्विता दिविचरास्स्थाप्यालबादयाःऋमात्‌ ॥ तेही 
नांशकसज्ञका निगदिताःप्रान्त्याइुपान्त्यंत्यजेत्तस्मात्त- 
तमरथमन्तलोपिचतथाशेषास्ठुपात्यांशकाः ॥ २॥ 
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टी ०-दशासाधनर्मे सलग्न स्पष्टप्रहोंमेसे राशिको छोडकर अंशकाला रिक्ष 
जो सबसे न्यूनांश ग्रह होवे उसको सबसे प्रथम स्थापित करे, पुनः जिसके | 
जैसे अधिक अंश होव उसको वैसे बढाकर स्थापित करता जावे इसम स 
वषेलय़भी जिससे अंशर्मे अधिक होगी उसके आगे स्थापित करे इस प्रकरे | 
स्थापित कियेभये ग्रह हीनांशा कहलाते हैं; पुनः न्यूनांश ग्रहको अपने बा 
बाळे अधिकांशेमे ऊीनत करै ऐसेही सव ग्रहोंसे करके नीचे स्थापित करता | 
जावे, अब शेष अंश पात्यांश कहळाबेंगे इसे साफ समुझनेको नाचे लिखामया | 
चक्र देखो भोर उदाहरणपर ध्यान दो ॥ २॥ | 


| 


ब | ल सू | शु | वृ से |-शा|चं| ग्रहाः 
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मु०-भागादिसाम्यं यदिखेटयोश्चेत्तदाबली यान्मथमं- 
प्रकल्प्यः ॥ बलेनतुल्योयदितोभवितामाद्योल्पशुक्तिः 
खचरोविचिन्त्यः ॥ ३॥ 
टी ०-यदि दोम्रहोमें परस्पर अंशादिकी समता हो तो अधिकबळ ग्रहका 

स्थापन करना ओर याद दाना बलमभा तुल्य हां ता न्यूनभांगवाला ग्रह प्रथ 

स्थापित केया जावं ॥ ३ ॥ 

सू०-पात्याँशयुक्तया खळ्सोरवषाद्वागादिलव्धेनपथकएथ 

` क्तान्‌ ॥ पात्यांशकान्संगुणयेत्क्रमेणवर्षदशाहानिनः 
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टी०-श्यानरहे कि शेषांश अथात्‌ पालांश सळम़ जोडनेसे उस प्रहके तुल्य 
` होंगे जो सबसे अधिकांश अन्तमें स्थापित है ॥ पात्याशोंको. एकत्र जोडकर | 
दोबार ६० से गुणे यही भाजक होगा; पुनः सौर वर्षमान २६० दिनको 
दोवार ६० से गुणकर भाग्य माने पुनः उक्त भाजके इस भाज्यको भाजित 
करे जो लब्ध मिल उसे एथक्‌ एथक्‌ गोमूत्रिका गणितरीतिसे पात्याँशौंको युण- 
न करे और मंशादिके गुणनफठको ६० से भाजितकर दिनादि करलेवे यही 
वैमें दादिन निर्माण करनेका प्रकार है ॥ ४ ॥ 


उदाहरणम्‌ । 
उक्त चक्रम सबसे , न्यूनांश बुध है इससे वह प्रथम स्थापित भया पुन: 
उससे कुछ अधिक अंश लग्न हे फिर सूर्य और इत्यादि || अब यहां सबसे 
ऊनांश बुघ २} १८। ३४ हे इसलिये लग्न ८ | ९३ | २ में बुधको ऊनित 
`: किया शेष ६) ३४) २८ सो ठग्नके अधः स्थापित किया ऐसेही औरभी,. 
अब इस चक्रमे सब पात्यांझोंका योग २८।१६। ३१ होता हे जो कि, सर्वाधि- 
-- काँश चन्द्रकें अंशादि २८ । १६। ३१ कोके तुल्य हे || इसको विपळ करनेके 
निमित्त दोबार ६० से गुणा तो हुवा १०१७९१ यह भाजक भया अब 
सोरवर्षमान ३६० को दोवार ६० से गुणा तो हुवा १२९६००० इसमें उस 
भाजङ्गसे भागळेकर ६० से चढाया तो दिनघटीपळात्मक्‌ धुवांक भया १२ ।. 
४३।५५ इसीसे यथा बुधके पात्यांश२।१८।३४को गोमूत्रिका गणितसे गुणित 
किया तो भया २९ । २२ । ६ यही बुधके दशा दिन जानना और ऐसेही 
औरभी इति । 
' मू०-दशाप्रमाणंखळ्सोरवर्षम्प्रकल्प्यपात्यांशयुताविभा- 
ज्यम्‌ भागादेलब्धनदशाक्तणात्याससाधनायान्तरः 
जाद्शात्र॥ ५॥ 


E _ टीण-प्रहोके दशामानको सौरवर्ष मान ठेवे ओर वेसेही पात्यांशकां जाड 
कर दोनोंको दो दो वार ६० गुणितकरके दशामानमें भाग ळेवे जो लब्ध 

मिळे उसको धुबांकमान उक्त क्रिया करनेसे अन्तदशा सिद्ध होती ह ॥ ९ ॥ 
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अथ प्रश्नोपरिवषोनयनम्‌ । 

सू०-जननलमयलग्राज्ञान भावेसुधीनिवाधिवदमलपृच्छा- 

काललग्नेप्रसाध्यम्‌ ॥ शुमफलमशु भंवादीतेयेत्सवेम- 

स्मिन्निगादितवड्दाराच्छास्त्रबद्धे्दारात्‌ ॥ ६॥ 

टी०-जब जन्मकाळकी लम, अज्ञात हो तो प्रश्न समयकी ठम्नको बिधि 
'बूवैक स्पष्ट करे उसाक द्वारा शाह्वानुकूछ शुभफळ भधवा अशुभ अपनी बुद्धिके 
अनुसार कहे ॥ ६ ॥ 

पच्छाविळग्नस्याविहाथराशीन्विभा जयेद्शकलाकला- 


पसू ॥ खबाणचन्द्रारहराशिपूवफलंविलग्रान्सुथहा- 
स्थितिःस्यात्‌ ॥ ७॥ 


) टा०-प्रननल्मका राशका छाडकर भश अर कला बिकळावाका १९० 

| साजित करे जो लब्ध होगा वही मेषादिक्रमसे मुंथा जानो ॥ ७॥ 
झू०ऱ्चतुर्थभावाधिपतिर्विचिनत्यभःलजन्मलम्राधिपातिवेला- 

| 
१ थेस ॥ शभश्नाकंत॒ल्योभिमवर्षभालुसंदातदाब्दस्थभवे- | 


त्मदंश ॥ ८ ॥ 
टी ०-त्रळ जाननेके अर्थ चतुर्थसावस्वामी और लम्रपाति विचार ढेना 
- “चाहिये जब अग्रिम वर्ष भाजु प्रश्नसमय सूर्येके तुल्य हाँ उसी समय वषेप्रवेश 
जानना हट 5 र [ र 
_सू०-तत्कालहोराखचरानसारं वर्षोविचारंविद्धीतधी 
मान्‌ ॥ समीक्ष्यकेषांचि|दिदम्मतंवामयाहिसंसूचितमतन्र 
सम्यक ॥९॥ 
, टी[०-तात्कालिक ठग्न और प्रहोको देखकर वषेमें फळाफळ निर्देश करना 
यह मन कुछ भाचायाका मत देख यहां साचत किपाह ॥ ९ ॥ 


अथ प्रत्येकदशाफलानि । ऽतः 
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८ टाॉ०-यादे सूयकी दशा पूर्ण बढ्युक्त हो तो भूमि ताम्बा सोना बल्ल 


Se 
काक 


हाथी घोडे मण्यादिकोंकी शोभा और बळकी दद्धि होती है ॥ १ ॥ 
मू °-कान्तासताप्रीतिमतीवधत्तेप्रसन्नतान्देरापुराविकारम्‌ ॥ 
_ ` आमादिसोख्यम्बहुधाविधत्तेतेजी निधिम्मध्यबलान्वि- 
ताब्दं॥ २॥ Se 
टी०-यदि वरषमें सूर्यको दशा मभ्यवळ होय तौ त्रीपुत्रांदिकोसे परम खेद 
खुशी ग्रामपुरादिकेंमें अधिकार और ग्रामादिक सम्पत्तियोको बढते हैं॥ २ ॥ 
मू०-कलिः कलत्रेणचपुत्रमित्रेश्शवूद्यस्सत्वमतिक्षातिः 
स्यात्‌ ॥ निरथकोथःक्षयतास्प्रयातिगलह्वला दित्यद्‌- 
शाप्रवशे ॥ ३ ॥ 
टी ०-यदि द्षमें र्क दशा बळरहित हो तो ह्री पुत्र मित्रोंसे लडाई, 
झडुवाका उदय, पराक्रम ओर मतिका नाश और निष्प्रयोजन घननाश होताहै ३॥॥ 
मू ०-श्याद्गीररातेनेपतेश्चपीडान्यूनम्धनन्नैधनतुल्यरुकस्या- 
तू ॥ अलंबलस्यापचयन्द्शायाम्भाव्यम्फलन्रष्टबल- 
स्थान; ॥ ४॥ ः 
टी ०-यदि सूरस्यंकी दशा नष्टबछ होय तौ स्रु भय, राजास हेश, 
धनको न्यूनता, मरणतुल्य रोग और बळका क्षय यह फळ जानना || ४ ॥ 
मू ०-त्रिषछठलाभोपगतोदिनेशो नष्टोल्पसत्त्वोक्तफलंददाति ॥ 
विहीनसत्त्वः खलुमध्यमोक्त बलाधघिशालीविपुला- 
तिक्त्त्यात्‌॥ ५ ॥ 
- टी०-यदि सूर्य ३, ६, ११, स्थानमै नष्टवळ. होकर स्थित रहे तो जो 
फल भव्पसत्वका कहागया है वह करें, यदि हन्छ हो तो मध्यमोक्त ओढ 
बळी होवें तो प्राप्तिकारक होते हैं ॥ ९ ॥ इति रविः || र 


_ मू०-द्रव्यगौरवपदानिनरेशा होषिनाशनयशांसिनितान्तः 


म ॥  श्रतचेलरजतामलसुक्तास्सम्मरयच्छति बलीध- 
वलांशुः॥ ६॥ | 
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9टी०-यदि चन्द्रमा बळी होवे तो द्रब्य, मान, स्थानप्राति राजासे होवे 
झनत्रुनार और यहा वृद्धि होवे और श्रतवस्न, चांदी और मोर्ताकी प्राप्ति वे॥६ 
म्‌०-स्वगेहतो देहुखन्नराणांवाणिज्यतोर्थागमनानिनूनम 
मभूतमन्त्राम्बरमत्रडुद्धदाद्ध विधुमध्यबलो विधत्ते ॥७॥ 
टी०-यदि मश्यत्रलं चन्द्रमाकी दशा हो तो ग्ृहसुख,: वाणिज्यद्वारा 
प्राति, मंत्र, वल्नप्रात्ि बुद्धिवद्धि इत्यादि शुमफल हो ॥ ७॥ 
मू०-वरस्पुत्तकलतामंत्रजानत हुष्म्रानेलोपद्रव साख्या- 
थोपचयंभर्यरिपुचयं कान्तिक्षयंवेरिणाम्‌ ॥ धत्तेहीन- 
बल: कलांनावरलळकालदशाक्त फल मालस्ताजक- 
शाख्रकार्चतुरयद्धाषितन्रान्यथा ॥ ८॥ 
। टी ०-्हानवळ चन्द्रमाकी दशामें पुत्र, मित्र, कलत्रते दुःख, के, 
| चायुसे झरीरमें पीडा, सोख्य, अर्थकी हानि, भय, रैपुवृद्धि इत्यादि यवा 
फळ होवे ॥ ८ ॥ 
मू०-ठृथाटनंकेशभर्यविषादधनक्ष्यंएत्रकलत्रवेरम्‌ ॥ कफ : 
प्रकोपचद्शाप्रविशेकरोत्यलंनष्टबलःकलावान्‌ ॥ ९॥ 
टी०-नष्टबळ चन्द्रमाकी दशामे व्यर्थ भ्रमण, केश, भय, विषाद, धननाश, 
पुत्र, ल्रीसे वैर और कफका प्रकोप हो ॥ ९॥ 
मू ०- 'बित्तत्रिला भस्थितंशी तरारिमविनष्टसरबोपि फलय ड- 
क्तम्‌॥ तत्पाककालेसकलन्नङुरयान्मध्यश्शुभंपूर्णणलो- . 
विशेषात्‌॥ १०॥ 
टा ०-पाद्‌ चन्द्रमा ९, ३, ९ ९१ ,स्थानामभां हो भार नष्टबल हां ता उत्तम | 
फळदायंक नहीं होता, मध्यमबळ हो तो शुभ ओर पूर्गबळ हो तो विशेष- फळ 
करे | १०. ॥ इतचन्द्रः | गा 
मृ०-आरस्सारसमन्वितंः 'क्षितिपतिप्रीतिन्तितांतम्महा- | 
__.. संग्रामेविंजयं करोति एतनास्वामित्वसोर्यन्तृणाम्‌॥ ५ 
_-. तास्नरारक्तपटप्रवालाविलसचामी करात्तिईवंनाना वस्त 
_ ससुच्चयानजदशाकालेबि्चत्वो दयम्‌ ॥ ११ ॥ 
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<ज (OO घआबांडीकासयमेतः152057-00) ७९ ) 


टा[०-याद नळा मगळकां दशा हा ता राजास प्रीति युद्धमे जय, सनाह्वाः 
त्व, सुख, तांबंडा, लाळवल्न, मूंगा, सुवर्ण इत्यादि नाना पदारथोकी 
प्रात हा॥ ११॥ 

० -अखग्विकारस्खुतदारवाधाक्ोधातिब्रद्धिबलहीनता 


स्यात्‌ ॥ इलात्मजेमध्यबलेकालिश्चखलेतृपालेरति- 
चित्तशुद्धिः ॥ १२७ 


टी ०-यदि मध्यबळ मंगळकी दशा हो तो रुधिरविकार पुत्र, स्तरीबाधा. 
नादद, बढहानि, राजयुद्ध भोर चित्त झुद्वि हो || १२ ॥ 
सखू०-भूनर देनहानबलापपन्नेस्यात्कामेनीसूनुधनादिचि- 
न्ता ॥ !वराविवगावावेधोपसगडुःखान्यनेकानिभव- 
गन्तनूनस्‌॥ १३॥ 
. टॉ०-यांद अधम बळ मगळको दशा हो तो खरी, पुत्र, धनको चिन्ता 
आर अनक दुःख हा || १३॥ 


. सू०-पृथ्वीसुतानष्टवलाघिरूटः घोटत्वसुच्ेद्विषतांकरोतति। 
~ रंगागणेक्षीणमहत्वमेवबिद्यार्थनाशंस्वजनेविरोधम्‌ १४॥ 
टॉ०-यदि नट बळ मगढका दशा हा ता सात्रवाद्ध युद्धम पराजय 


- विद्या ओर भथका नाश ओर भापसमें विरोध बढे || १४ ॥ 


A २ 


मू०-लानारगहसहजनहाजश्वन्नष्टवायाततराशुभश्स्यात्‌ ॥ 
इुए्टफलस्वटपतरकरातप्रकृष्टवायाततराशुभस्स्यात्‌ ११ 
डी ०-यदि मंगळ ११, दै, ३ स्थानोंमेंसे किसमें नध्जल होकरभी पडे 
तो शुभ फळ देताहे भोर यादे उत्तम वये हां ता अव्यन्तहा शुभ हा ॥१५॥ इति 
भोमः॥ > 
ष्ठ -सीस्याथबुद्धिस्स्वजनाधिकत्वराज्यंप्रतापश्चकुलानुमा- 
नात्‌ ॥ प्रालेयरइमेस्तनुजोबली यान्स्वपाककालेफल- 
_ सातनोति॥ १६ ॥ 
टी ०-यदि वढी बुधकी दशा हो ता ख्वजनवृद्धि, राज्यप्रताप ( कुछानुरूप ) 


भोर सत्कमेमें बुद्धकी वृद्धि हो | १६॥ 
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_ मू०-मिन्रपुत्रखुखताहसद द्धिम्बुद्धिवद्धिमबिलाभबिलासान्‌॥ 
_- शीतभाबतबुजोबुजलक्ष्मीम्मव्यवीयसादितोदिविधत्त१०॥ ` 
टो०-यदि मध्यम वीय बुधकी दशा हो तो मित्र, पुत्र, सुख, पराक्रम 
बाद्दे, डाम, विलास ओर लक्ष्मीकी वृद्धि हो॥ १७॥ - 
खू०-निजानुजाद्योहिनयातिसाख्योविख्यातिनी तिक्षयतां 
प्रयाति ॥ द्रोहार्द्रिजानांदिजराजसूनो विंही मसत्त्व- 
स्थनरोदशायाम्‌ ॥ १८॥ 
ढ॥०-चाद्‌ हानबछ -बधका दशा हा ता अपने का ख, यशनारा, भा 
आह्मणास द्वाहड्ाद्द हां ॥ १८॥ 
मू०--अनर्थमथोपह तिनितान्तंस्वजातिवेरे णचकार्यचालम्‌ 
संवत्सरेशीतकरस्यसूचुर्विनष्टसारःङुरुलेनराणाम्‌॥१९॥ 
-टी०-यदि नष्ट्वळ बुधकी दशा हों तो अनर्थ, अर्थहानि, जातिंवेर, काये 
नाश इत्यादि फल हों ॥ १९ ॥ , 
सू०-विहायर्भान्त्यरिपुस्थलानिप्रालेयसूर्तेविबलश्तन्‌जः। _ 


NN 


आनमलस्यापफलस्यङुयादलाकलाक्तानजपाककाल १० 


i डी०-यदि नष्टत्रङभी बुध ८, १२, ६ स्थानोम न पडे तो अपनी दामे 
उत्तमा फळ करगा ॥ २० ॥ 7 इते बुध: ॥ 
मू०-द्न्तावलाश्वातरलव्‌पालात्कुलाबमानेनचराज्यल- 
ब्घिः ॥ विंदग्ध्ञाद्विःम्रभवेन्नराणांगीवाणबन्छेनिरव 
दासत्व ॥ २१ ॥ तल द 


। 
टी ०-यदि एणेबळ बृहस्पतिकी दशा हो तो हाथी, घोडाकी प्राप्ति कटा 


चुमानस राज्यप्राति ओर बुद्धिकी वृद्धि हो ॥ २१ ॥ - | 
मु०्-्मानोनपालात्किलपुचामित्रखुवस्त्रलाभोद्राविणागमश्च | 
_  सुखोपलब्धिर्वैएुलासलीलैदम्भोलिभ्न्मंत्रिणिमध्य- | 

० वीय॥२२॥ ` | 
टी०-यंदि बृहस्पति मध्यब्रळ हो तो राजासे मान पुत्र मित्रसे सुख, वले | 


00-0. 5गाषादीकासगेत.!......., ( < १ ) 
सू ° -पुण्थंपरिक्षीणमतीवचित्तभ्रान्तम्भवेद्वत्तविनाशनंच॥ 


कालि! खले? पाकफलाकलाक्तन्दंभोलिशालीज्यबले 
विहीने ॥ २३॥ 


* ट ०-यादे हीनवळ बृहस्पतिकी दशा हो तो पुण्यनाश, चित्तम सन्देह 
्रव्यनाश और दुष्टजनोसे युद्ध हो ॥ २३ ॥ ठ कछ 
सु०-महाभयात, कशताहिसूर्तो भवेन्रिवृत्तिविषयादिसो- 


ख्यात्‌ ॥ 1मन्नावराधबहुधा रिग्रांद्ध। क्ट णुरानष्टबलो- 
पपन्ने ॥ २४ ॥ . 


टा०--याद नष्टवळ वृहस्पतिको दशा हो तो महाभय, शरीरमें दुबेळता 
उुलह्ान, मित्रास [वरोध शत्रुवाद्व भोर नानाप्रकारके कष्ट हों ॥ २४ ॥ 
मू०-व्ययाररन्थाणावेहायभावे यत्रास्थताश्चत्राशखाण्ड- 


सूलः ॥ वलाज्झतायद्यापपाककालेइष्टंफलपूणतया 
न दत्ते ॥ २५ ॥ - 


टा०-ययाप ब्रुहस्पातं निवळ हा पर यादे व्षयू १२ आर आर रन्ध्र ८ 
प्स्थिनर्म न हा ता भपना दशाम दुष्टफळकारक नहीं हांत ॥ २५ ॥ इते गुर्‌ः 
मू०-विलस्ितानिविलासवतीजनेर्वहुधनानिचसूचुसुखा- 
न्यपि॥ उशनसो हिदशात्रबलीयसीवितडुतेनृपतेःखळु 
गौरवम्‌ ॥ २६॥ छ 
डा ०-याद्‌ सबळ शुक्रका दशा हा ता ज्ाछुख, धनसुख पुत्रघुख, भोर 
राजद्वारा सन्मानभी हावे ॥ ९६॥ | 
मू ०-अत्यर्थमथागमनान्रपानसोख्या निशुआांबरगोतुरङ्गान्‌ ॥ 
कुरङ्गनेत्राकुलकेलिला मन्दशाभूगोमध्यबलस्यकुर्यात्‌ ॥२७ 
21०-पाद मद्यबळ शुक्रका दशा हा ता राजास द्रव्यप्रात, अनपाना।दे- 
प्राति, श्वतवद्न, गो, तुरङ्गप्राति भार स्री सुख होवे ॥ २७ || 
सू०-शत्वृदयो मित्रकलत्रपी डायशो थना शश्वविदेशयानम्‌ ॥ 
कलेवरेनिबलता निलेनबलोज्झितस्यास्फुजितादशायाम्‌ २८ 
६ 


। 
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` यरा; अधैहानि, विदेशयात्रा और शरीरमै वायुद्वारा ।नेबछता हा ॥ २८ || 


४ वतत नष्टबळं शनिको दशा हो तो पुत्र, कल्त्रबियोग, दुःख- भोर ` 


(८९) जिकभषण- 
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ही[०-यदि बलहीन शुक्रकी दशा हो तो इतरबृद्धि, मित्र पाडा, स्री पी 


मू-दाराधिकारात्मजसोए्पहानिधनक्षर्यवेरिभरथंचशोकम्‌॥ त 
लोका पवा दंलभतेमनुष्यो विनष्टसारश्यभृगो देशायाम२९॥ 
टी ०-यदि नष्ठबड शुक्रकी दशा हो तो छीसे दुःख, पुत्रसे दुःख, धन- 

नाश, शत्रुमय, शोक और लोकापवाद हो ॥ २९ । 

मू०-द्ादशंरसमथाष्टमेदिनास्थानकृद्गवतिचान्यवेश्मानि ॥ 
निदितोपियदिहाथनेतदापूर्वदेवसचिवोदिकष्टद्‌ः ॥ ३०॥ 
टी ०-यदि शुक्र निदितं हो और द्वादश १२ छ ६ जोर अष्टम स्थानको 
छोडकर अन्य स्थानोमें पडे तो उतना कष्ट वहीं. करता || ३० ॥ इति शुक्रः ॥ 
मू ०-मभिल्लाधिपत्यालिखना घिकारेदेशाधिपत्यकुरुतेनरेशात्‌॥ 
हिरण्यमारण्यपतेदशायांसारेणपणेस्तरणेश्तनूजः ॥ ३१ ॥ 
डी०-यदि पूणबळ शानका दशा हाता सिछोका खास, - रेखापकार 
( सुर्हरिरी ) राजासे देशाधिपत्थ ( जिलेदारीत्यादि) और मिल्लद्रारा धन- 


प्राप्ति-.हों ॥ ३१ ॥ र] । 

'मू०-कोशोह्दुगाश्वतरादिरक्षाकष्टचइुएड। कलहप्रक्तगम्‌ ॥ | 
करो तिपाकेखळमध्यसारश्शने्चरोनथमथाथनाशस्‌। ३२॥ 
टी ०-मध्यब्रळ शानका दशा हा ता काश, माग, क्रिठा, घाडा आदिका 


रक्षाका आघकार [मळ,. दुष्ट जनास धर और अनधे तथां घननाश हा॥११ ॥ 


मू०-चारादरातेन पतेस्ह्वनाशंकाश्यशरीरेमकृतेविकारम्‌-॥ 
मित्रे विरोधंकुङ्लेदशायां बिही नंवीर्योनलंभादखूनुः ॥३३॥ 
टी०-यदि हानबल शनक दशा हा ता चारस भय, राजद्वारा द्रन्मनारा, 


| 
ˆ शरीरमें रोग ओर दुबठता भौर मित्रोते विरोध हो ॥ ३३ ॥ 7, | 
- मू०-कलतरपुत्रा दिवियोगइःखेस्सम्तत्तदेहीबहुभिविरोधम्‌ ॥ | 


भदेदशा याँ हियशोबिनाशो बिन्टसारोष्णकरात्मजस्य ३४ 


00-0 5मापाटीकासमेत्‌ | org/ ( < ) 


घु °-विळग्रतोलो बनिकेतनेवापराकमेशदुनिवेशनेवा ॥ 
दिनेशसतुर्यदिनिन्दितोपिइष्टंफलनोसकलंददाति ॥३५॥ 


आ “टप -पदि विद्यमी शनि होवे परन्तु ठग्नसे लाभ ११ पराक्रम ३ भोर 


राहु ६ स्थावगस किसी एकम हो तो सम्पूर्ण दुष्ट फळ नहीं करता ॥ ३९ || 
इति शाने: ] 
स०-लच्चचरश्रेष्ठफलाहिमध्याकष्टाहकाणे क्रमशादशाक्ता॥ ` 
स्थरचकटाशुभदाचमध्यामिश्राधमाभध्यतमाचसम्यक ९६. 
टी०-यंदि करन चा हो तो उसकी दशा ब्काणानुरूप करना, भयीतू 
पहला दकाण श्रेष्ठ, दूसरा मध्य, तीसरा कष्ट, स्थिर लममें प्रथम अशुभ, द्वितीय 
शुभ, तृताय सध्य आर दिखमावमे प्रथम मध्य, ।द्रताय अशुभ, तूताय शुभ 
जानना ॥ १९ ॥ 
मू०-खेचारणांयावफला निथानिश्रेष्छानिइष्टानिबिमिश्रि- 
लानि ॥  तान्येदकहप्णानिविलग्रनाथवशादशेषाणिदः 
शाप्रवेशे ॥ ३७॥ सु 
टी०-जित प्रकारसे ग्रहोंका उत्तम, मध्यम, निन्य फळ कहा गयाहे पैसेही 
ख्ग्तद्शाके विचारम ळग्नशक . भनुकूळ फळ कहता ॥ ३७ ॥ 
<इति दशाफछाध्यायः 1) 


मू०-महाद्शाकालमहत्त्वसत्वे फलस्यसूक्ष्मत्वनिदशनाय ॥ 
अन्तदशायाँतरलामला निफलानिमो लेरुदितानिवच्मि॥१॥ 
टी०--महादशाक्षा काळ अधिकहे इससे फळकी सूक्ष्मता जाँननेक हेतु 
्रष्टोंके कह हये फळोंको अन्तदेशाके प्रकारसे कहताहूं ॥ १ ॥ 
मू० -नृपप्रसादोंधनधान्यवृद्धिस्त्रीमित्रपुचादिखुखानिनूनम॥ 
अन्तर्विपार्ककुरुतेमगांकः पाकेयदापंकजनायकस्य॥२१॥ | 
९, ही? -यदि स॒येकी दरामें चन्द्रक अन्तदैशा-हो तो राजाको प्रसन्नता, 
घनवान्यबृद्धि, (ल्ली, मित्र भोर पुत्रसुख होवे ॥२॥. ....- 2 
सूं०-सेनापतित्वंत्रपतेस्तकाशादारक्तवल्रा भरणादिवद्धिः ॥ 


भूचारूचामीकरताम्रलाभो भूनन्दनेभालुदंशाप्रपन्ने ॥ ३ ॥ 
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टी०-यदि मंगल सूर्यके भन्तरमै हो तो राजद्वारा सेनापतित्व, रक्तवत्न, 
आभरणादिप्रात्ति, पृथ्वी, सुवण और ताम्रढाभ हो ॥ ३ ॥ 
मू०--निरूद्यमत्वव्यसनानिपुंसामरातिरुग्मीतिमथाथेनाशम॥ 
असञ्नेदानरतिम्प्रकुर्यात्सूर्यस्यपाकेहिमृगांकसूडः ॥४॥ 
टी०-यदि बुध सूयैके अन्तरमे हो तो उद्यमहानी, दुःख, शत्रु और 
रोगभय, भर्थेनार और असद्दानमें रुचि हो ॥ ४ ॥ " 
मू०-मित्रान्तरे चित्रशिखण्डिसूनो रन्तदशाश्वेभनृपालतो- 


षम्‌ ॥ करणोतिलाभं विपुलन्नृपालात्पद्मालयालंकरणं 
नृपालात्‌ ॥ ५ ॥ 


डी०-यदि ब्रहस्पति सूर्यके अन्तरमें हो तो, अश्व, इभ ( हाथी ) राज- 
ताष, इत्यादि अनेक प्रकारके छाम हों ॥ ५ ॥ ज 
मू०-देहे कृशस्वंचमतिश्रमत्वंमहरवसरवस्यहातिन्नितान्तम्‌ ॥ 
सद्विविरोधं बहुधाप्रकुयाद्धा नो देशायाखुशनाविषादम्‌ ॥६॥ 
टी०-यदि सूयैके अन्तरमैं शुक्र हो तो शरीरमें दु्बेळता, मतिञ्जम, मान 
भोर बडाईका नाश ओर अधिकतर सजनोंसे विरोध हो ॥ ६ ॥ 


मू०-क्ुच्छसत्रबा धाबहुधातिरोगं वियोगमात्मीयजनेःकश- 


त्वम्‌ ॥ भूमीपतेरभीतिमतीवनित्यंकुर्याच्छनिर्भाइुदः 
शाम्रपन्नः ॥ ७॥ 


टी०-यदि भाचुके अन्तरमें शनि हो तो क्लुंधा, और शात्नकी बाधा, 
रोग, वियोग, दुबैछता और राजास मय हो.॥ ७ ॥ इति सूर्वमध्येन्तर्दशा । 

_ झुंधिरपित्तावेकारकलेवरः कृशतरोहदिनरो तृपभी- _ 
तितः। भवतियाति त्र॒थार्थविनाशनं तुहिनरश्मिद्‌- ` 
शास्थदिनेश्वरे ॥ ८ ॥ 

41] (टी) "यदि चन्द्रके अन्तरे Ry हों तो रुधिरका विकार, पित्तका विकार, 
` दुबळेता, राजभय भोर भर्थेका व्यथे नाझ हो ॥ ८ ॥ 
मू०-द्रव्यभ्रंशं सोख्यनाशं विरोधं कुस्त्रीसंगंबाग्विवाद ` 
खलैश्चा। भूपाद्गातदेहकाश्यम्प्रकुयोदारस्ताराधीशपा- २. 
` कभचारः:॥९॥  _- 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
2. छ 


॥ 


१ 
| 
| 
| 
1 
१ 
|| 
| 
| 
| 


| 


A, 


षके तत (८५) 


ट[°=याद मगळ चन्द्रक अन्तरम हा ता द्रव्यनाइा सुख नाश, [ रोध 
कुट्लालाम, टुष्टाक साथ युद्ध, राजमीति भोर दुबेछता हो || ९॥ 
मु -खुवणशखस्त्राम्बरवाहनानों प्रार्ति निजान्योन्नातिमिष्ट 


तातम्‌ ॥ ददातिलोके पद्वाब॒धानांसुधांशुसूताहं 
वधादशायाम्‌ ॥ १० ॥ 


टढा०-यांद चन्द्रक. अन्तरस बुव हां ता सुवण, शहत, वस्त्र, वाहन 
पझुका ब्रदर आर पाण्डताइका पदवा प्राप्ति इत्याद फळ हावे | १० ॥ 
मऋ४-गावाणसद्राह्मणपुण्यकार्येमवेन्न राणां विषणामनोज्ञा ॥ 
क्षाणाप्तरात्तरतीव नित्यं बृहस्पतोशीतकरान्तरस्थे ११॥ 
टी? याद बृहत्पात चन्द्रक भन्तरमे है ता दव, ब्राह्मण आर पुण्यकायेमें 
वुद्ध हो और राजद्वारा अधिक प्राप्ति होवे ॥ ११ ॥ 
मू०-४थ्यापतंगारवसम्पदापतिस्सुहां द्वधिश्राप्पाधिकारिव- - 
गात्‌ ॥ कलनपुत्रादखुखानिपाकेचन्द्रस्यदेत्येन्द्र गुरौ - 


१ 


= प्र्यात॥ १३॥ 


टा०-यार शुक्र चन्द्रक अन्तरम हा ता राजद्वारा प्रातष्टा, आर घनकाप्राप्त 
तथा आधकारावगंस [सत्रता आर त्रापुत्र आदिकाका सुख हा | १२॥ 
मू °-स्वामचपुस्सहशत्रुभावं श ॒प्रब्द्विबळकान्तिशान्तिस्‌॥ 
करातचन्द्रस्यदशान्तराले फलंकिलिदंनालिनीशसूडः१३॥ 
टा०्न्यांद शनि चन्द्रक अन्तरमें हो तो मित्र घुत्रसे शत्रुता, रात्रबृद्धि 
भार बल आर कान्तका नाशहा || १३॥ इत चन्द्रमव्यन्तरम्‌ | 
म्‌°जरएभयचसुहत्सुतशउुता व्ययबहुव्यसना त्यखुखानिच॥ 
खळुभवन्तिनृणांक्षितिनंदने ठुहिनभातततन्रजक्गतांतरे१४॥ 
होमि) "याद मगळक अन्तरम बुध हान ता रात्रभय, मित्र पुत्रस. विरोध 
आर व्यय, दुःखादि होव॥ १४ ||  : = त र 
सू०-कदशनंधनधान्याविनाशनं 5 निंजजनापंचयचरिपूद्‌ 
यम्‌॥ अवानिसूतुदशांत्रिदशाचितेविशाते भीतिमती- : 
वसमा ढिश्रेछ्।) shrSyulloinaaton Trusk Delhi and eGangotr अ 
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(८६) ताजिकभूषण- 


टी ०-यदि मंगठके अन्तरम गुरु होवें तौ कुत्सित भन्न मिले, घन, मात 4 
आदि नष्ट हाँ, स्वजनमें विरोध, भौर जत्रुवाद्धि होवे॥ १५ ॥ | 
मू०-खलजनेः कलह प्रकरोत्यलं निजजनेरपि शचुसमुद्धवम्‌ ॥ 

बिकलतांबलहीनतयानणासुशनसःक्षितिजेन्तरजादशा १६ 
टी ०-यदि मंगळके अन्तरमें शुक्र होवे तो खळोसे और आत्मबगेमें विरोध 
बढे और बलहानिंके कारण विकठता प्राप्त होवे ॥ १६ ॥ | 
मू०-गाठाहि पीडानयनाननेषुविचार्चेकारक्तगदादिभीलिः॥ 
भवेद्विलो लाकमलाप्यलो भाभोमान्तरालेनलिनीशसूनो १७ 
-- ही ०-यदि मंगलके भन्तरमें झनिकी दशां होवे तो बडी पाडा नेत्र और 
मुखमें हो, खाज और रक्तविकारसे रोग हो और लक्ष्मीमी स्थिर न रहे ॥१७॥ 
| मू *-विभूषणक्षोणिहिरण्यजन्यावाणिज्यदेवाभ्युद्यसद्‌व ॥ 
परोपकारंक्षितिनन्दनस्यदशां प्रयातःङुरुतेदिनेशः॥ १८॥ 
टी०-यादि मंगळके अन्तसें सूर्यक्षी दशा हो तो भूषण, प्रथ्वी और 
रव्यकी वृद्धि हो, व्यापार और भाग्यका उदय हो और परोपकारमें चित्त हो १ ८॥ 
मू ° -योषाहर्षेत्कषभूषाविशषंनाशंकुया दविद्रिषांलाभ्टशंहि ॥ 
मुक्ताव्रुक्तरोप्यमप्यम्बराणिक्षोणीएुत्रान्तगतोरान्रिनाथः १९ 
टी०=यदि मंगुलके अन्तरमें चन्द्रमाकी दशा हो तो ल्वीको सुंख, भूषण- 
प्राप्ति, शत्रुनाश और मुक्तायुत रोप्य ओर वल्लकी प्राप्ति हो ॥ १९ ॥ इति 
(भौममरषयन्तरम्‌॥ ॥ 
म °-विलासिनीकेलिविलासशुचेरुचासनाध्यासनकाश्चना- 


- नाम्‌ ॥_करोतिलाभंखुर्राजपूज्यो द्विजाविराजात्मज- 
पाकॅसंस्थः ॥ २०॥ 


(टी-यादि बुधके भन्तरमें बहस्पति हों तो स्रीकेळाविळाससुख, ऊचापद 
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म्‌ ०-योषादितोषबहुश्क्रैछकानांचतुष्पदानामथमो क्तिका ना म्‌ 
ये बरद्माजजाजांदियगुरुशपाके २१॥ 


CC-0. षि र का सभ ७) ( ८७ ) 


टी ०-यदि बुधके अन्तरां शुक्र होवें तो ज्रीधुख, और वल्ल, चतुष्पद 
100 मोती और चांदी आदि द्रब्यळाभ होवे ॥ २१ ॥ 
| मृ०-बलस्यहानिः कुपितानिलेनभूपालतोभीबहुधाखलाच ॥ 
। वेदशायांशशिनन्दनस्यद्निशजस्यान्तरजादशाचेत २२ 
| . टा ०-यादै बुधक भन्तरम शनिकी दशा हो तो वायुकोपसे बलहानि 
' राजा भोर दुष्टजनोंसे अनेक प्रकारका भय हो ॥ २२॥ 
मृ०-उर्षीपतेगॉरवमर्थलाभसम्यक्‍त्वमभ्येतिविभूतितोषम.। 
। नरोयदाशीतकरात्मजह्यपाकेदिनेशःकुरूतेप्रवेशम्‌ ॥२४॥ 
| ` टी०-यदि बुधके अन्तरमे सूर्ये होवे तो राजा मानकरै, द्रव्यलाभ हो, 
। और ऐश्वय बढे ॥ २३॥ | र 
| मू०-सहोदरेवॅरमथाथनाशम्मरुद्विकारात्कशतां शरीरे ॥ 
| कोपंनूपालात्कुरुते बुधस्यदशान्तरालेप्रचलन्कलावान्‌ २४ 
| टी०-यदि बुधक अन्तरम चन्द्रमा हा ता सगभाइयांस वर, 5 थनारा, वायुक 
1>विकारसे शरारम दुबेळता जार राजाका काप हो ॥ २४.॥ 2 
मू० -विचाचिकाददुमहा ब्रणाद्यैस्ह्यात्राणिनांदेहक्शत्वमंगे॥ 
हृ भोद्वेगावियोगबा थाबधस्यमध्येवछुषातनूजे ॥ २५॥ 
।  टी०-यदि बुधके अन्तरे मंगळ होवे तो किलकिली, दाद, और विस्फोटः 
। कादिकोंके कारण शरीरमें दुर्बलता, भोर खाज, उदासी और वियोगढुःख 
हा॥२५॥ [इति बुधन्तरम | बधन्तरम्‌ |! र के 
| सू०-कफा निलाभ्यां विकलत्वमंगेनंगेविहीनत्वभरालिवृद्धिम॥ 
| णंचपुण्यद्रंविणप्रकुषा द्वी वाणवंद्यान्तरचारिशुक्रः ॥२६॥ 
(| (टी) -यदि बृहस्पतिकी दशमे शुक्रका अन्तर हो तो कफ और वातसे शंरी- 
रम पीडा, घाठुक्षीणता, शत्रुद्राड, पुण्यनाश ओर द्रब्यनाश हो॥ २६... 
५ प्‌०-अरा तिमूमी पतिभाति सुरां संग्रामतश्वा पचयंव्ययंच - है 
कर्फप्रकुयात्सुरराजपूज्यदशां प्रपत्नोरावेनन्दनश्वेत ॥ २७) 
टी०-यदि बृहस्पतिकी दशामें शनिका अन्तर.हो तो शत्रुभय, राजभय 
संप्राममें पराजय च्यात, sr कफ शक्ल ही 08॥ ७1० 201500 नल 


। 
| 
| 
| 
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(८८). ताजिकभूषण- 


म०-लालावलास ललनातनूजद्वाठजाना नदुपूजनच ॥ 
वनाशनशच्ुजनस्यकुयोत्सूयस्सराचायदशांप्रपन्नः ॥ २८ 
टी०-यदि वृहस्पतिकी दशामे सूर्यका अन्तर हो तो स्री और पुत्रविळाससुख 
देवता भोर ब्राह्मणकी पूजा और शत्रुनाश हो ॥ २८ ॥ 
सू०-भवेन्नृपालात्सकलाथेसिद्धिस्सवंणवस्त्रामलचेलवराद्वेः ॥ 
खुखान्यनेका निभवन्तिचन्द्रेसुरेन्द्रवन्द्स्यदशाप्रयाते२९ ॥ 
टी०-यदि गुरुके अन्तरमै चन्द्रमा हो तो राजद्वारा अथीसिद्धि, सुवर्ण, वल्ल, 
आदिको बृद्धि, भौर भनेकानेक सुख हों ॥ २९ ॥ 
मू०-वृद्धिद्धेनानामथवाहनानां द्विषज्ञनानांनिधनंचनूनम्‌॥ 
एनोनरेन्द्रा त्रिदशाचितस्यद्शाम्म्रपन्नेऽवनिनन्दनेस्यात॥ 
टी[०-यादि गुरुके अन्तरम मंगळ हो तो धनदृद्धि, वाहनद्वाद्धि, इात्रुनादा 
आर राजट्रारा सम्मान हांव || ३० || 
मू०- यशोविनाशंचशरीरकारश्यमीषास्वामिनरेश्वकलचवबादम्‌ ॥ 
सुखार्थहानित्रिदशेज्यपाकेशशांकसलःकुरुतेस्ववेशे॥३१॥ -ˆ 
_ टी०-यदि गुरुके अन्तरमै बुध हो तो यशहाति, शरीरमें दुबेलता, ईर्षा .. 
अपन मित्र और स्त्रियोंसे विवाद और सुख और द्रव्यनाश होबे ॥ ३१ ॥ इति 
मू°सुनाळचलामलनालकाना नालाणकानामाहंषाज- 
नानाम्‌ ॥ भवद्वातभ्टणनन्द्नस्थदशाप्रपन्नादनकुत्त- 
नजे॥ ३२॥ र £ 
त) दी “यदि शुक्रके अन्तरमें शानि होवे तो नीलवणवस्त्र, नीळमणि, नील 
कम्भळ, भोर महिषी आदिको प्राप्ति हो ॥ ३२ ॥ 


-खलान्नुपालाचकिलो रुभीतिबलक्षयंशचुविवाद्धिसु३ ॥ 

नी चेविवा द॑भरए॒ जस्यपाकेसूर्यरुसदा सम्मविशन्करोति ३२ 

डीश “याद शुक्र अन्तरम सय हांव ता खळलसं भोर राजास भय रोपे 
वळह्यान हाव, शत्रुवद्धि हा ओर नीचाॉसे कलह हा॥ ३३ ॥ 


मू°-श्वरपोलाभः क्ेष्मशीतादिबाधाक्रो धावेशः पुत्रमि- 
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.  नाद्केष ॥ Iकचित्पोडास्याजडांशोद्‌शायामध्यारू- 
> देप्रोटदेत्याचितस्य॥ ३४॥ 
| टी० -याद्‌ शुक्रक अन्तरम चन्द्रमा हाव ता लाभ थाडा, छेषा ओर 
| शातका बाधा, पुत्र मित्रादेकाक प्राति क्राध, भोर इारीरमें पीडा हाव || ३४ ॥ 
मू ०¬विपक्षपक्षक्ष यदक्षतार्याद्वनक्षयोत्यर्थमरूत्प्रकोपः ॥ 
वश्यारातनवछुखकदाचिदन्तदशाचेड्र गुजेकुजरस्प ॥ ३५॥ 
टा०-यादं शुक्रक अन्तरम मगछ हां ता शत्रनाश घननाश, आर वायुक्रेत 
शरारम विकार, वेश्यातत प्राति आर सुखनाश होवे || २५ ॥ 
सू०--भूदेवदेवाचेनसुत्नतत्वं सद्वाद्धविद्याप्रमदाखुखानि ॥ 


सातश्वकातिश्वश्गगोइशायांशाशांकजस्यान्तरजादशाचेत्‌ ३६ 
टा ०-यदि शुक्रका अन्तरम ममल हाव ता त्राह्मणपजा दवघूजाप बुङ बढ़ 
रवय बढ, ल्वासुख हो, ठाम हो आर कोते हा ॥ ३६॥ 
> सू०--भोजनाम्बरहिरण्यमणिभ्यः क्षोणिपादापिखुखानि 
[नतान्तम्‌ ॥ पूवेदवसा चवस्यदशायाँदेवदेवसचिवोय- 
दिसंस्थः ॥ ३७ ॥ ् 
| टा ०-यदि शुक्रकी दशमें गुरु हो तो मोजन, वल्ल, सुवर्ण, मणि भादि 
/ प्राप्तहों, राजद्वारा सुखहो, और उत्तम फळ होवे || ३७ 4इत्शुक्रमध्यन्तसकू । 
भू०-स्थानसंचलनकष्टमनन्तदृष्टतोथपरिपीडनमंगे॥- - 
पुत्रमित्रवनिताकतवैरंसंप्रयच्छतिरवीरविजस्थः ॥ ३८ ॥ 
ट्टी) उर्दि रवि शनिके अन्तरमें हो तो स्थानन्नंश कष्ट, शरीरमें पीडा और 
पुत्र, मित्र, ज्लीसे विरोध हो ॥ ३८ ॥ नु न 
मू०-आलस्यानद्राबलहानतास्यादळमप्रयासः कुरुतेश्चि 
... माँद्यम्‌॥ हद्रोगबाधांविविधांसुधांशचस्तिग्मांझुपत्रस्यद्‌- 
“ .. शांप्रविष्टः॥ ३९ ॥ 
टी ०-यदि शनिके अन्तरम चन्द्र हो तो आलस्य, निद्रावृद्धि करे, वलही- 
नता हो, उयोग हे, अपिल होति कसेल हों ३९ | 


CC-0. Satisar Foundation (https://satisar.org/) 


(९० ताजिकभूषण- 


मू °-रक्तवातजानेतंश्चविकारवरितस्करभयेरषिनित्यम्‌ ॥ 
जायतेहिमनुजोहततेजाभानुजेन्तरदशावनिजस्य ॥ ४० ॥”: 
टी०-यदि शनिके अन्तरमें मंगळ हो तो रक्तवातविकार और चोरभय हो 
और प्रतापनाश हो || ४० | 
मू°-आत्मजाइजधनांगनासुखं वाहनातिमवनीशगोरवम्‌ ॥ 
वैरिनाशनमनूनवेभव यच्छतीन्दुतनयस्थितशशनौ ॥४१॥ 
टी ०-यदि शनिमे बुधका अन्तर हो तो पुत्र, जातृ,धन, ख्लीसुख हो, वा 
[मळ, राजतन्मान हां, शत्रनाश हा आर द्रव्यप्राति हा॥ ४१ ॥ 
०-धर्मसाधनबिधानसुन्नतिस्स्यादरातिनिइतिश्चभूपतेः ॥ 
इप्सितातिरपिसूयेजान्तरे नाकनायकपुरोहितेस्थिते ४२॥ 
दो ०-यदि शनिके अन्तरमै गुरु हो तो धर्मतरद्धि, उन्नति, शत्रुनाश - और 
मनांबांच्छित फळको प्राप्ति हाव || ४२ ॥ अ 
मू०-पु्रमित्रजनितोत्सवसुन्चेस्सम्प्रथाति नृपतेशपिलाभम्‌ ॥ 
भूमिदेवनिवहाचेनबुद्विभा्गवेशनिदशान्तरसंस्ये ॥ ४३॥ , 
ठी०-यदि शुक्र शानिके अन्तगमें हो तो पुत्र और मित्रे हर्ष मिळे, राज- 
` कर काम हा भार ब्राह्मणपूजनर्म भक्ते बढ़े || ४३ ॥ इति शनरन्तरम्‌॥ 
` होत ताजकमूषणदऱान्तदशाफलाष्यायः | 


मू ~मासप्रवेशेतिशयेनसूक्ष्मंफलंप्रवकुन्र हि दाक्यतेत्र ॥ 
तेनाइनासद्गणकोपयुक्त तत्साधनेहं कथयाम्युपायम्‌ ॥१॥ 
ठी ०-मासप्रवेराका फल अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण निरूपण नहीं किया 
जासकता है, इस हेतु मासप्रवेदासाधनोपाय गणकोंके- डपकाराथे निरूपण 
करता है ॥ १॥ - 
मू? 'प्रसातकालोद्रवमध्यमोकस्स्पष्टीपिचेकादशधानिधाय | 
प्रत्येकमेकादिभिरन्वितोयं द्वितीयमासाद्रवयोभवान्तर॥ 
टी ०-जन्मकालके स्पष्ट मध्यमार्कको ११ स्थानोंमें स्थापित करे और 
वसश; एक, दा, तान भादि जोडता जावे तो मासप्रतेशका स्पष्ट सूये होगा 
- यंथा>किसीका जन्म सूये ७ | २४ | ९९। १९ हो तो प्रथममासप्रकेशकाभी 


रकमी चच होगा, अब री शासक गित «छक, जोडा तो भया 


| ००० अक्राषाटीकासमित्त॥/००० (९१) 


। ८, २४, ५९, १९ भोर तृतीय मासके निमित्त जोडा हो तो भया ९, २४, 
१०३२, १९ एसेही औरमी मार्सोका जानना ॥ २ ॥ 


मू? ~मासप्रवशाद्गवमध्यभाउलवीकृतोधोगुणभूहतोस्मात || 
| खनन्दनागाततलवादियुक्तोभवेदसोसावयवोदिनोघः॥ ३॥ 
। टी०-मासप्रवेशमें जो मध्यम सूर्य हो उसे उक्तरीतित्त विकलात्मक करै 
| और पृथक्‌ पृथक्‌ स्थापन करके “ गुणभू 7. १३ से गुणित करे और “खन 
| दनाग” ८९० से भाग लेवे फिर उसे पृथक्‌ स्थापित विकलात्मक सर्योमें 
। जोडदेवे तो यह अवयव सहित अहण होगा ॥ ३ ॥ 


मासश्रवंशकालाननालनापाततर्स्फुटात्‌ ॥। JECT 
लश्नङुयाचचन्द्राद्यानभोभण्डलचंचलाः ॥ ४ ८ f 
टी ०--मासप्रवेशमे स्वेष्टस्यके अनुसार जो लग्न हा उसको मासप्रवश लगन 

। मानकर चन्द्राद्‌ प्रह, अपने २ स्थानपर स्थापित करे || ४ || 


। सू” -लम्नेश्वरांशाथिपतिविलभ्ननवांशनाथश्चतयोबलीयान्‌ है 
~ सपएवमासेश्वरतांप्रयातिफलंतदीयाकिलकीत्तयामि ॥ ५ ॥ 
। ड०-ळग्तपतिके नबांशका स्वामी और लग्नके नवांशका स्वामी इनसे 
। विचारसे जो बढी हो वही मासपति जानना उसका फल जब कहता हूं ॥९॥ 


मू०-द्रविणला धमतीवमहोदर्थं नरपतेगेरुगौरवमादिशेत ॥ 
अधिकतांयदिमासपतिभंवेद्दिनकरों नकरो तिरिपूदयम्‌ ६॥ 
टी०-यदि सूर्थ मासेश हो तो द्रव्यलाम, भाग्योदय, राजएत्कार अधिक 
होवे और शत्रुनाश होवे ॥ ६ ॥५{ 
मू०- रजतमाक्तिकशुश्रसदम्बरप्रियजनागमरन सुखमउतम्‌ ॥ 
बेपकृतेसततंयदिमास्पतिर्द्रिजपतिजेयतीर्थरुचिन्दिशेत ॥ ७॥ 
।  टी०-यदि चन्द्रमा मासपति होवे तो चांदी, मोती, श्रेतवद्ललास और प्रिय- 
4. गनसमागम आर अडत सुख हा, राजा मान करे आर तीथंयात्रामे राखि:हो॥७॥ 77 
मू °-क्षितिपतेद्रेविणानिचवेरिणामपचयं विजयं च रणां- ३ 
गणे ॥ अनुदिनन्ननुमासपतिः करोत्यवनिजोवनिजो- - Fo 
त्यस्रखान्यप्ि; ¢ निक कण कि पड हि Geo बलि क 
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(९२) ताजिकभूषण- 


#) टी ०-यदि मंगळ मासेर हो तो राजासे रव्यप्राप्ति, शत्रुनाश, युद्धमं जय 
भर पुथ्वीका सुख इत्यादि फल प्रतिदिन होवे || ८ ॥ म 
मू ०- बहुविला सस्रखेस्स हितंकरो त्थतितरांवरबस्त्रसमागमेः ॥ 

आपिनरं यादि मासपतिस्सृतास्लितरुचस्तरूचेष्टितमान- 
सम्‌ ॥ ९॥ टन 
टी०-यदि बुध मासेर हो तो नाना प्रकारके विछास बल्न आमूषणर्का 


टी ~ 


प्राप्ति और अच्छे २ कामोंमें रुचिकी वृद्धि होवे | ९ ॥ 
मू०-बधजनोपकृता विहितादरंनउनरंकुरुतेसरपूजने ॥ 
, अविरतंयदिमासपातिःपतिस्सुबचसांवचसांरचनेमतिम्‌११ 
2706 दी ०-यादि वृहस्पति मासेश हो तो पंडित छोगोंके उपकारमें चित्तङगे, देव- 
पूजनमें बुद्धि हो भोर निरन्तर पठन, पाठन ओर ग्रंथरचनेमें बुद्धि हो || १० ॥ 
_ मू०-निजजनापचयश्चजयस्सदा सविनयेहिनयेरुचिरद्धता ॥ 
/7 रतिमतियोदिमासपतिभेवेत्काविरहोविरहोरिजने्चंबम्‌ ११ 
 दी०-यदि शुक्र मासेशहो तो अपने जर्नेमें अपचय हो, विजय हो, उत्तम _ 
नातिम प्रीति हा भोर विलासम माति हो || १ १ ॥ 
7 ह°-ऋनलतापाररापणसाद्रीवरतराहेनरानपगारवात्‌ ॥ 


| “ । विलसितेस्सहितोयदिमाःपतीरविभवोंविभवोत्थसखा- 
न्वितः ॥ १२॥ - 


- ८ ०-याँदै मासेश शनि हो ता वृक्ष, छता आदिक आरोपणकी बुद्धि हो, 
राजद्वारा प्रतिष्ट हा आर नानाप्रकारक वास प्राप्त होवे | १२ || 
सू” ण्मास*वराणांबालनांफलानाकेलपरणातानिशुभाशु 


| भान ॥ बलल्यमध्याधमतायदास्यात्तदानुमानेनफलं £ 
प्रकल्प्यम्‌ ॥ १३॥ ... i 


७० ४ 


टा०-यह मन मापतश्वरांक फळ शुम भथवा अशुभ जस्त य 1वचारक कहे 
'परन्तु जव वळहान, मध्यबळ वा अधमबळ हाव तो भचुमानस फळ पाबचारक . 
` कहना चाहिये ॥ १३॥ | 
सश सामाव्यता यद्यापमासजातफलंप्रणीतं हि तथापिसु- 
-दभस्‌ ॥ दशाविभागेनवुधावदेत्तत्त यथावषेगतन्तथात्र १४ 
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००० ७बाषाटीकासमेत॥. .) (९३) 
“यद्यपि सामान्यसे मासजात फळ कहागया तथापि सूक्ष्म फळ विना 
,दावैभागके नहीं कहा जासक्ता इससे पंडित छोग विचारके जैसे वषी मासफळ 
हण किया वैसे मासमें दिनफळ कहें ॥ १४ ॥ | (इति माहतफ़लान। 
| मु०_मासभवेशोद्धवमध्यमोकस्स्पष्टोपिचेकादिबलेस्समेत: ॥ 
। दिनाद्वितीयाद्रवयोभवंतिततोघर्टासाधनमुक्तवत्स्यात १५ i 
टी०-मासप्रवेशका जो स्पष्ट सूर्य हो उसके भोम एक एक जोडनेसे दूसरे 
' दिनका सूर्य स्पष्ट होताहे सूर्यद्वारा जैसा घटीसाधन कहाहै वैसाही यहांभी 
| जानना || १५ || 


टी० 


( सू० -दिनभबेशकालीनान्नालिनीनायकात्स्फुटात है| 
' _ भावास्सर्वेचचर 


द्राचास्साधनीयानभश्चराः ॥ १६॥ 
टी०-दिनप्रवेश समयके स्पष्ट सर्वही 


| हीसे समयके अनुकूल सब छम और ग्रह 
स्पष्ट करने चाहिये | १ $॥ 
म०- अदनसदनवत्तीमूर्तिपस्सौर्यपूर्तिजनयातिमनुजाना- 
' मिन्दु्संस्थानतोवा ॥ भवसहजरिपुस्थास्सोम्यशुक्राम- 
+रेज्याः परमविजयत्रद्रिमोटिसिद्धवेमवंति ॥ १७॥ 
| टी०-यदि दिनचयीमे मूर्तिप ( लम्नस्वामी 
(सप्तम ) स्थानमें स्थित हो तो भत्यन्त सुखदायक हो और यदि भव १ १ सहज 
(२ रेपु ६ इन तीनों स्थानेमिसे किसी एकमे बुध, शुक्र और गुरु इनमेंसे कोई 
पह हो तो विजय हो और बडेसे बडा कार्य सिद्ध हो | SRR 
रूण “पष्ठाष्टमस्थो यद्लिम्रपालःखलग्रहै श्वेन्मि लितो मरेज्य: ॥ 
| गलद्वलोबाकिलमानवानान्तनो तिनानाविधमामयंसः १८ 
' टी०-यादि ळमनस्वामी पष्ट दै वा अष्टम ८ हो और यदि बृहस्पति खलग्र- 
(ते युक्त हो अथवा नष्टवळ हो तो अनेक प्रकारके रोग उत्पन हों ॥१८॥ 
१० ढष्टस्तिषठेदष्टमेचेष्टखेटैहीनोरिष्टस्यासयसंमदिष्टः hl 
+तस्मिन्वारेवेरि भीस्स्याजनान चिन्तोद्विगेबोग्विवादेर्यु- 
तानाम ॥ १९॥ ` न डक 


टी ०-यदि कोई 


) छम्मसे अथवा चन्दलग्नसे मदन 


दुष्ट अष्टम हो वा भपने शत्रुके स्थानमै पडे तो 
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आरिएकारक होता है उस दिनमै इात्रुभय, चिन्ता और उदासी और 
वाक्कलह होवे ॥ १९ ॥ 
मू०-केन्द्रत्रिको णद्रविणेषुसोम्याः पापास्िलाभारिगता ˆ ॥ 
` यढिस्युः ॥ तस्मिन्दिनेतेबिजर्थं विलासंधनागमंसंज- `` 
नथंतिनूनम्‌ ॥ २० ॥ ु | 


टी०-यदि केन्द्र १, 9, ७, १० त्रिकोण ९, ५ ओर द्रविण २ स्थानों | 
सौम्य प्रह हो और नि ३ लाभ ११ और आरे ६ स्थानोमें पापग्रह हों तोेस | 
दिन विजय बिलास भोर धनागम हो || २० ॥/इति दिनःचयां | 
मू*-ए्थादन्नदाळश्वर्षातस्सुखशा नाज्यचकन्दपपातबुसक्षा 
भोत्तताम्बरशश्शुभरष्टयुक्तावलश्लाभांददलुस्ख भोज्यम्‌ 
टी ०-लग्नपति भन्नदाता है, चतुथेस्थानपति भोज्य है, सप्तमभावका स्वामी : 
क्षुधाहे, और दशमेश भोक्ता है । इनोंद्वार भोजनादि विचार करना चाहिये.) 
दि लम्नस्वामी ओर लाभ १ १ स्वामी शुभम्रहांसे युक्त दृष्ट होवें तो उत्तमभोज' 
मिळे || २१ ॥ 
मु०-भोज्यातिदा जीवसितोतनुस्थो राहकेमन्देह्तनगेर- 
नथः ॥ पाप्ग्रहारसाम्यडुलाक्षतार्स्युः कष्टेन चान 
लभतेमनुष्यः ॥ २२॥ 
दी ०-यदि शुक्रा व जीव ढम्नवर्त होवें ताँ उत्तम भोजन मिळे, यदि राइ, | 
सूये, शनि, होवें तो अनथ ओर यादि पापग्रह सोग्यसे युक्त वा दृष्ट हाँ तो | 
मनुष्य कष्टेत अन्न पावे ॥ २२ ॥ | 
मू०-सूर्थेषीयसमन्विततेतिलघृतं चन्द्रेचशाल्योदनं भूपुत्रे 
> चणकान्नमिन्डुतनयेसद्छसुद्गाशनम्‌ ॥  गोधूमप्रचुर 
टे प्रियङ्गस्तहितं गावाणवयत्था शुक्रबजारकायवान्नसुः 
दितम्मन्देच माषोद्भवम्‌॥ २३ ॥ 
खा? यदि सूये बली हो तो तिठ्युक्त अन्न भोजन करै, यदि: चन्द्रमा 


तो चावल, यदि मंगळ हो तो. चना, यदि बुध हा तां मूगका दाळ, - बाद चा 


ु ` स्पति हो ता गहू धकांगुन, यदि शुक्र हो तो बाजरा व चना भोर. यदि शा 
` होतो उर्देभोजव मिळे] २३ ॥ ः दु 
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मू०सर्यचवाथसहितेकटुकंचचंद्रेक्षारचातिक्तमवनीतनयेच 


गम; म्य ॥ ।मश्रणराचमधुर ग्रणुजतथाम्लमन्देकषाय 
मशनरसमामनान्त ॥ २४ ॥ 


दा[०-यदि सूय बढी हो तो कट, चन्द्रमा हा ता खारा, मंगल हा तो 

. साखा, बुध हों तो मिळाभया, वहस्पति हो.तो मीठा शुक्र हो तो खट्टा और 

शान हा तो मोजनम कपेला रस जानना ॥ २४ ॥ इतिः भोजनाविचा 
SSI ड्‌ र; | 


।.' म्‌°-एतत्ताजिकभूषर्णपरश णात्कषसहषाश्टशतिषामेबाबिभः 

~ षणत्यावेुणानन्दाथमन्दायते ॥ यर्मात्सज्ज लेदेन्द्र नी- 
छतरलाछुत्तावलीनिमलानेवालंक्रतयेवलीघुखगलेसं- 
क्षितयेकेवलम्‌ ॥ २५ ॥ 


दा ० >यह ताजिकभूषण नामक ग्रंथ केधळ उन्ही सजनोंका भूषण. हेः 
जा दूसराका गुण देखकर प्रसन्न हात ह पर सन्दाका तो यह अत्यन्तहा मन्द 
> २७ 
ह, क्याक जब्वत्‌ स्वच्छ माताका हार याद्‌ [च्छ या वानरक गळमं छोडी 


| ® 


जावे तो केवळ भारके सिवाय उत्तका क्या भूषण होगा ॥ २५९ ॥ 


छ>~श्रामदबगिरीशदेशविलसङ्गो दावरीसत्सारिततीरेपार्थपुरं 
वरंविजयते विश्वंभराविश्रतम्‌॥ ज्योतेश्शास्त्रविचारस्ारः 
वतुरस्मत्पवज्ञः सोश्रतं तेषांपुण्यफलं किलेटशमलम्मेवा-` 
एबळासेबलतिः ता २६॥ 

२६ ४०४8 टा०-श्रामता दघगिराश दशम साभायमात गादावरा नदाक. तटपर एक 

> “पायपुर नामक नगर ह जाके ससारम दख्यात ह आर व्याति शाल्नक [वे चू 
पूवज जहा रहतथ उन्हांलागाक प्रतापप्े एसा ब[णाका रचनाम मेरी बुद्धि 

॥ २१ ॥ 


5 वा ष रमन हु 
० मलवाग्विलासाविलसत्पद्यानवद्यम्सृशम ॥ एः 

_ भूषणछुगणकप्री त्यचकारादरादालोक्यायकतीर्गणश- की 
“गणक: श्रीडुंडिराजात्मज? ॥ २७ ॥ ह. उ? 
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ढी०-श्री ढंढिराजके पुत्र गणशदवशन प्राचीन शरीक विचारल | > 
र गणेशजीकी चरणकभलकी सेवासे बुद्धिवेभव पाकर भनक प्रकारके प 


प्रथको रचा ॥ ९७ ॥ 
इति श्रीमत्ताजिकमूषणे दैवन्न-ढुंढिराजात्मज" गेशदैवज्ञविरचिते- 


: a! 


Pe 


/ 

न =. ऽन्तिमोऽब्यायः । pe 

11 [म्य + 1 
दिन ;संवद्विक्रमतोद्विबाणनिधिकोपक्षे्सितेफाल्णनेसाग्य। 


हि ाटादताग ॥ सातारामछु 
विंचार्यबहुशोद्त्वातथोदाहता यत्स्यान्म॑स्खालतत्तद न 


विव छ; क्षान्तसुहु: श्राथय ॥१॥ 
छुधाहे &०-संवत्‌ १९६२ फागुन कृष्ण १४ बुघवारका श्रखमण जका भा 
दिनार सोतारोमने विचारकर इसका अनुवाद किया ओर यथावसए... जटडर ६. 
पि थय कुछ इसमें मेरी भूल चूक हो सो पंडित छोग क्षमाकर उन पुहा 


श्र >“ 


सृ पाथना है ॥ १ ॥ £~ 
ल ७ ४ f श 
Ei पंडिप सीताराम शास्री, | 
४7 संस्कृताध्यापक, कालविन्‌ तालुकदासंस्कू_. 2 
लखनङ। 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना | 
खेमराज श्रीकृष्णदास, ....__! 
` शरीवङरेश्वर” स्टीम प्रेस, बबई. 3 
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